0. 3, 


[ > 


भ्चप्छि 


------------- ननमय 
सुधी | 
र कमार्‌ चतुरः 


आ प्रुरवं 


गेपनिषह्‌ कृष्ण ययुर्वदीय कठशाखाके प्रन्तगंत एक महत्वम उपनिषद्‌ है । इसरे 
गय है, प्रत्येक प्रध्याय ३-३ वल्ियाँ है, इसरभँ यमराज भ्रौर नचिकेताके संवाद 
बहाविद्याका विददवणंन दहै, इसकी वणंनदोली श्रतिसुबोध एवं सरल दै 
वद्गोताभै भी इसके कई मन्वौका कही रब्दतः प्रौर कहीं प्रथेतः उल्लेख दै 
न्य उपनिषदौकी भांति जहा तत्वज्ञानका गम्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताक 
7ठकोँ के सामते एक श्रनुपम श्रादशं भी उपस्थित करता है । जब वे देखते हँ £ 
देनेके प्रयोग्य गौए ऋत्विजौको दक्षिणारूपसे दे रहे हैँ, तब पितुभक्त नचिकेताः 
पाप करनेमे रोकनेके लिए उसके समीप जाकर कहा-'तत कस्मै मां दास्यसि 
र पुनः पनः पृ्छनेपर वाजश्चवसने च्रद्ध हौ “माय त्वां दास्यामि" एसा कहा 
-चिकेताने पिताके द्वारा करोर कहे वचनकी उपेक्षान कर उसका श्रक्षरश 
केया । वतंमान युगम प्रायः 'तोगौकी इसप्रकारके अ्रनमिप्रेत एवं प्रनगंल कथनवं 
र्खनेके लिए इतना सरददं मोललेना केवल पागलपन ही जान पड़्गा' किन्तु उरं 
एहुस्य समभनेकै लिए कुछ गम्भीर विच्ारकी भ्रावद्यकता है । योगदशंनके साधनपादः 
„ सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्नौर प्रपरिग्रहण इन पाँच समोका नाम निर्वैशकर फि 
"जापिदेशचकालसमयानवच्छिचाः सार्वभौमा महात्रतम्‌" ( यो० २।३१ ) जाति 
ल श्रौर कतंन्यानुरोधकी श्रेक्षा न कर इनका सवंथा पालन करना महात्रत है" तथ 
1दिकी म्रपेक्षासे पालन करना श्रत्पत्रत है । इस श्रत्पत्रज्म ही सुविधा भ्रादिक 
` है महाव्रतं नही । महात्रतपालन करनेसे ही श्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है 
का यमलोक गमन केवल उन्हीके लिए नही, प्रत्युत उनके पिताश्रौर सा 
लिए हितकर हुमा । 


[लोक परहुवकर नचिकेताने सत्यनिष्ठाका परिचय दिया इसपर थमराजनै तीन वः 
तिथि सत्कारका' महत्व प्रकट किया, भ्रतिथिकी उपेक्षा करनेसे जो हानि होती है 
कठ० १ । १ । ७-८ ) स्पष्टरूपसे बतलायी गयी है 1 नचिकेताने तीन वरोरे 
पसे पितुपरितोष, दूसरेसे स्वग॑का साधन श्रग्निविद्या-यजञज्ञान श्रौर तृतीयसे श्रात्म 


छन्दतः पराथंयस्व' (कठ० १।१-२३-२५)इत्यादि प्रलोभन दिया, किन्तु नचिकेत 
र्यस्य" इत्यादे श्ननात्मपदार्थो दोषदर्च॑न दिखाकर साधनचतुष्टयसम्पन्न भ्रार्त्मा 
पना परिचय दिया । दस प्रकार जब यसराजने स्ननुभव किया कि वे लौकिक एवं 
योगो से सर्वथा उदासीन है, उसमे पभृक्षाखूपी प्रगति तेजीसे धधक रही है तो ' 
न्तिके लिए ज्ञानामृतकी वर्षा करनी पदी वह्‌ ज्ञानामूत वर्षा ही सभी लोगौष 
@रनेके लिए श्राज भी कठोपनिषदुके रूपभ विद्यमान है । विदयुद्ध बोधरूप भ॑व 
ह्टदयलूपी विशुद्ध भरुमिभे स्फुट हौ सकता है जो नचिकेताके समान साधन च 
छ । मेष जल तो सव जगह बरसात है, परन्तु परिणाम भिन्न-भिन् भूमियों 
सार भिच्च-मिच् होता है । ठीक यही बात शास्नोपदेशके विषय भी है। 
ददवरछ्ृपा तो सभीपर समान है परन्तु भ्रात्मकृपाकी न्यूनाधिकताके कारण उस 
 दरिणिामोँमें भ्रन्तर रहता है । क्ञानादेव तु कैवल्यम्‌" कते ज्ञाताच्चमूक्ति 
श्र तिवाक्य तक्वज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति कहते है, प्रतः उसे प्राक्त करनेके हि 
स्लम्पादन करनी चादिए, वथो कि हं चेदवेदीदथ सत्यभस्ति न चेदिहा 
विनष्टिः" ( कैन० २।५) इस श्रुततिके श्रनूसार मानवजीवनका परम लां 
खपयोगिता ) श्रासप्रा्िमें ही दै । श्रत; प्रात्माको यथार्थरूपसे जानना ही 
रथ्यम कतव्य है । 

। ग्रन्य उपनिषदो के समान इस उपनिषद्पर भी भगवलत्याद जगद्गु श्रीमद 
न्वा्यने संस्छृतभाष्भ सरल एवं सुबोधभाष्यकी स्वना की है, संस्छृतभै हो> 
उ नसाधारणको उससे पुरा लाभ होना कठिन है, प्रतः मन्त्रौ के प्रत्येक वणक 
प्रयाय देकर उसका हिन्दी भ्रनुवाद भी किया गया है तथा भाष्यका सरल सुः 
छ सुवादकर भाप्यके तात्पयको श्रतिस्पष्ट करनेके लिए उसपर प्रनेकदरशनौ' एवं टी 
खराघारपर हिन्दीभाषा 'सत्यानन्दीदीपिका" प्रस्तुत की गयी है, भ्राशा है कि 
स ग्रन्थरत्नसे पूरा-पुरा लाभ उठा सकंगे । 

उपनिषद्‌ शब्शथं 
रत चोपनिमछब्दो ब्रह्मविदं कगोचरः । तच्छब्दावयवा्ंस्य विद्यायामेव संभ 
उपोपसगंः सामीप्ये तत्रतीचि समाप्यते ! सामीप्यतारतम्य॑स्य विश्रान्तेः स्वात्मनीक् 
चिविधस्य सदर्थस्य निशब्दोऽपि विशेषणम्‌ । उपनीयेममात्मानं ब्रह्माऽपास्तद्वयं 
निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषदूवेत्‌ । निह्यतथंमूलं साऽविदयां प्रत्यक्तया 
गमयत्यस्तसम्भेदमतो वोपनिषद्भवेत्‌ । प्रवृत्तिेतुचिद्केषांस्तन्मूलोच्छेदकत्व 
यतोऽवसावयेष्रिवा तस्मादृपनिषद्धवेत्‌ । यथोक्तविद्याहैतुत्वा्गन्थोऽपि तदश 


५।८५६ शब्दका श्रथ ब्रह्यात्मंकत्व विज्ञान है "उपनिषदं भो ब्रहि" इस प्रकारं 
शि उपनिषह्‌ शब्दका प्रयोग पाया जाता है । "एकाथेत्वसंभवति श्रनेकाथ- 
य्था" इस न्थायसे भी उपनिषद्‌ एकाक ही है श्रनेकार्थंक नहीं । इसलिए 
ध्म उपनिषद्‌" शब्दका प्रथोग श्रनुचित है । उपनिषदूका श्रवयवाथं भी 
ग संभव है । यथा-उपनिषदु्म चार श्रवयव दहैउप, नि, सद्‌ श्रौर विविप्‌” 
[प है भ्रौर शेष तीन वियमान हैँ । उप-सामीप्य, नि-निश्चय, सह" धातुका 
1, मति श्रौर्‌ ्रवसादन है, श्रौर “विवप्‌ प्रत्ययका प्रथं कर्ता है। श्रत: शुद्धं 
थंसामोप्योपलश्षितं ब्रह्म निश्चितं नीत्वा-स्वरूपं ्राहयित्वा-सका्या समूलां 
लयति नाशयति या सा उपनिषद" इस प्रकारकी व्थुत्पततिसे शरु द्-अविद्यादिं 

जीवको साभीप्योपलक्षित ब्रह्यके पास ले जाकर ब्रह्मस्वरूपका बौध कराकर 
परल भ्रविद्याका जो नारा करती है रहं उपनिषद्‌ है ।। ३ ॥ 


थे सामीप्य दो प्रकारका है--सातीशय श्रौर निरतिद्यय। जैसे बाह्य 
क्षा हरीर भ्रात्माके समीप है, उसकी श्रपेक्षा इन्छियाँ, उनकी प्रपेक्षा मन । 
ग सातीश्चय है श्रौर निरतिद्य समीप तो प्रात्मस्वरूप है 1 'मुल्या्थसंभवे 
य्यः" (मूख्या्थैका संभव हो तो गौण श्रथंका ग्रहण श्रनुचित है" प्रतः 
तस्यकी विश्वन्ति निरतिशय सापरीप्यमें ही होती है वह्‌ निरत्िशयंस्वरूप 
। इसलिए यहां सामीप्योपलक्षित स्वरूप विवक्षित है । "काद्यचि्कत्वे 
वमुपलक्षणत्वम्‌" "उपलक्षण वह्‌ है जो कभी लक्ष्ये रहकर श्रविद्यमाना- 
।र व्यावतंक हौ" जसे शुस्तकपाणिच्छात्रः' यहाँ पृस्तक उपलक्षण है सदा 
नहीं रहता, वैसे ही संसारदशा्म काल्पनिक धमंधमिभाव ब्रह्मे है, श्रतः 

भी कात्पनिक है, परमाथेदकशाभै कात्पनिक सामीप्यके न रहुनेपर भी 
दुपलक्षित करनैभें कोई बाधक नहीं है ।। ४ ॥ 


श्रं वियरणा, गति प्रौर प्रवसादन है । उपसं धात्व्थका द्योत्तक होता 
के ्रथंका प्रथम धात्वाथनँ भ्रन्वय होता है पूरव धातुस्पसर्गेए पुज्यते 
एेसा शाष्दिकोका संप्रदाय है, इसके श्रनुसार त्रिविधस्य इत्यादि लिखते 
निश्चय गति, विश्चर्ण श्रौर प्रवसादनरूप त्रिविध सदर्थं विदोषणु है उसके 
¡ विशेषण है, वयं कि विषेषणाताप्रयोजकत्वरूप विशेषण॒त्व निन्दे भी 
गति, निश्चित विशरणं श्रौर निश्चित श्रवसादन यह प्रथं हुभ्रा } (विष्ये 
विदोषणम्‌" दस न्यायसे निशब्दाथं विरोपितं स दथंमँं उप-दाब्दाथं विशेषण 


८.४ ----^ "^ 


=+ मनयनूल भव्या आर उसके कायं लगत्‌को समूल निवृत्त केर चैतन्य 
परब्रह्यस्वरूपताका बोध कराती है वहु विद्या उपनिषह्‌ है । कुं दाशेनिक विषा 
शन्दकी व्युत्पत्ति दसं प्रकार बतलाते ह-“उपनिषादयति सर्वानाथंसंसारं 
संसारकारणभूतामविद्यां च रिथिलयति ब्रह्य च गमयति ष" इस प्रकार ब्रह्म 
उपनिषद्‌ नामसे कहा गया है । वेदान्तो नाम उपनिषस्रमाणं तदुपकारीणि 
सूत्रादीनि च" "दुःखजन्मप्रवृत्ति दोषमिध्यान्ञानानामूत्तोत्तरपाये तदनन्तरापायादपय 
इस न्थायसूत्रके श्रनुसार मिथ्याज्ञान ही संसारा कारण दै, कयो कि मिथ्यारं 
देष मोह श्रादि दोष होते ई श्रवत्तंनालक्षणा दोषाः' इस सूप्रके प्रनूसार इ 
शुभ प्रवृत्ति, उससे अन्म श्रौर जन्ममे इनकी पुनः उत्पत्ति । दस प्रकार 
समान इस प्रवाहुका उच्छेद नहीं होता । जन्म होनेपर दुःखं श्रवद्यभावी है । : 
दुःखका उच्छेद ही मोक्ष है, परन्तु वहु तभी संभव है जब संसारे मूलभूत भि 
निवृत्ति हो, भिथ्या्ञानकी निवृत्तिसे सव दो्षकी निवृत्ति स्वतः सिद्ध है 
मतम श्रभाशाप्रमेयसंशयप्रयोजनदष्टान्तसिद्वान्तातरेयवतकंनिां यवादंजल्पविततण्ड 
 सच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्तवज्ञानान्निःश्रेयाधिगमः (न्या० १1१} इन सोलह 
ज्ञान तत्त्वज्ञाने है, वैरेपिकमतभैः द्रव्यगुणकसंसामान्यविरेषसतमवायाभावा 
पदार्थाः" इन सात पदार्थोका साधम्यं वैधम्यं ज्ञान तच्चज्ञान है । सांख्यतम्े "मू 
रवरिकृतिमंहदाद्याः प्रकृतविकृतयः सप्त । पोडदकसतु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः 
( सां० ३ ) “१ मूलप्रकृति वह्‌ किसीका विकार-कायं नहीं दै, महत्‌, प्रहद्कार १ 
तन्मातरं सात कायंकारणरूप दै, प्राक्राशादि पँचभूत श्रौर ग्यारह इन्द्रियां ये १६ 
रूप है, कार्यकारशमभावसे रहित १ पुष्प) इन पश्चीस तत््योका ज्ञान-विवेकष्याति 
है । योगम ईदवर सहित सांख्योक्त पदार्थोका ज्ञान त्लक्ञाग है । शून्य ही 
दल्यवादी बौद्ध ओर विज्ञान ही तत्व विज्ञानवाद वौ कहते ह। जीव श्रीः 
दो तच्व श्रा्ह्त जैन मानते हैँ। जीवन्रह्मक्य ज्ञान ही तत्त्वज्ञान हैएेसा श्र 
कहते हैँ । इसलिए प्रान्मैकत्वज्ञान प्रवृच्यादिके मूलभूत रागादिदोष सहित श्र 
नाशकरः स्वामिन्न ब्रह्मरूप मोक्षकी प्रासि कराता है, ्रतः गमयति बोधयति-प्रव 
साक्नाक्तारयति यह ग्रथं है, कयौकि 'यत्सान्नादपरोक्षाद्ह्य' एसी श्रुति है } इससे २ 
शब्दका मूस्यां ब्रह्मविद्या ही है, परन्तु (तादर््यात्तच्छ्दः "दसं न्यायसे ब्रा 
प्रतिपादक होनैमे रन्थम भी उपनिषद्‌ शबम्दकां गौरा प्रयौग होता है । इसमे एक 
है--'लाङ्कलं जीवनम्‌" शकरृषकका जीवन हेन है" हल तो वस्तुतः जीवन नहीं ई 
जीवतका साधन है । यथा शरन वे प्राणाः यह्‌ वैदिक दृष्टन्तदहै। भ्रत्प्र 
साधन हौनेसे “्रन्तं वे प्राणाः" एेस प्रयोग कियागण्ण ने * 


+ ० ५ सद्‌ ९ ।यन्ठ्‌ चदूमान १ कहत हं जाः 
दध॑ते विपरिरामते प्रपक्षीयतेऽथ विनश्यति" श्रपक्षय-घ्रवयव दोधित्यके भ्रनन्त 


होना । इस वचन ग्रौर लीकानुभवसे यह कम सिद्ध होता है कि श्रवयव दधित्थः 
ग्रवसादन-विनाश्च होता है । यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि धातुके सः 
पत्‌ होने चाहिए । अ्रवयव शेथिल्य कहुनेका प्रयोजन यह है कि तत्त्वज्ञानी दं 
होते दहै-जीवन्मुक्त रौर परमसुक्तं ! जीवन्मुक्तम किञ्चित्कायंरूपसे श्रविद्या -रहर्त 
7 उसकी भिक्षादिभँ प्रवृत्ति नहीं होगी । तत्त्वज्ञान उत्पक्न होकर भीं यदिव 
काथं श्विद्याका निवत्तक न हुभ्रा तो विद्याम श्रविद्यानिवन्तकत्व सिद्ध नहीं हौग 
वेद्यानिवत्तंक विद्याकी' प्राक्िके लिए भध्यात्मश्षारूके श्रवण श्रादिमेँं मी किसीक्‌ 
हीं होगी, इसलिए विद्याके दो कायं हँ श्रविद्या-रोथिव्य श्रौर श्रविद्यानाद्च 
मं नाश सहित विद्या श्रविद्याकी निवत्तिकाहै ओ्रौर प्रारन्धकमं सहित विद्य 
# शेथित्य संपादिका है । जीवन्मुक्त नार प्रतिबन्धक प्रारञ्धकमं सहित विद्याः 
ग नाशन होनैपर भी नाश प्रागवस्थारूप श्रवयव शैथिल्य श्रवद्य होता दै 
ति हदयग्रन्थिरियन्ते  स्व॑संशयाः। क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥। 
२।२।८ ) श्ञानाग्निः सवेकर्माशि भस्मसात्कुरते तथा" ( गी° ४३७ ) दर्यां 
ति वचनो से रत्वज्ञान सवंकमंनाराक प्रतीत होता है तो प्रारव्धकमका नाद्य क्य 
[ ? (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ( छ० ६।१४।२ ) (नाभुर 
कमं केत्पकोटिशतैरपि' इत्यादि श्रुति, स्मृति वावयौ से पूर्वोक्त वचनोके विरो 
ध प्रारन्धकर्मात्तिरिक्त कर्मना्चत्व्भै इन वध्वनौका तात्पथं मानना चाहिए श्रथव 
भँही यावत्कमं नाशत्वहै श्रौर उसके पूर्वज्ञानभैँ भ्रविद्यारोधिल्य जनकत्व 
नही, चरमज्ञानके तात्पयंसे भिद्यते" इत्यादि वाक्य हैँ श्रौर्‌ पूर्वज्ञानके तात्प्ैः 
वद्रेव' इत्यादि वाक्य हैँ । इस प्रकार विषयमेद होनेसे दोनौं वावयौ भै परस्प 
तेवृत्त हो जाता है । जीवन्मुक्तावस्था तो माननी चाहिए प्रन्यथा तच्वज्ञानोत्पादः 
निर्माया ही प्रसंभव हौ जायगा, वयोकि यदि तत्वज्ञानोत्पत्तिकालभैं ही यावत्क 
हौनेके कारण शरीर पातदहौजाय तो शरीरेन्द्ियादविके न हौनेपर शास्रक 
से होगा साथ साध तत्वज्ञानका संप्रदायमी नष्ट हौ जायगा, कोई भी त्व. 
टर नहीं होगा, भ्रतएव जीवन्मुक्तावस्था श्रवश्य माननी चाहिए । 


अद्धैतवाद श्मादिका विचार 
[मान जगत्‌का मूलतत्त्व प्रकृति, द्रष्टा जीव श्रौर ब्रह्म ये तीनों पदाथ श्रनादि ह 


 ईशवरवादी' दाक्षेनिक मानते है । परन्तु इनके स्वरूपनिणंय श्रौर॒ तत्त्वनिर्णय 
दृश्रवादियों मँ श्रह्ैतवाद. विशिष्ताः लानत २ > ~ 


भ्रद्वेतवादके प्रनेके भद हु-भ्रापानषद्‌ शहवतन(न { भष / (9 
ेतवाद, शब्दाद्रेतवाद, शून्याद्रैतवाद रादि । 

्रदेतवाद-्रौपनिषह्‌ श्रदेतवाद वा ज्हद्रैतवाद-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः श्रा 
ब्रह्म" श्रह्य सत्‌, चिद्‌, श्रनन्त श्रौर श्रानन्दरूप है" (त्वमसि, श्रहं ब्रह्मा 
प श्रुत्तिवाक्य कहते हँ कि जीव ब्रह्यहै। श्रौपाधिक भेद होनेपर भी तत्त्वतः 
ब्रह्मरूप ही है । नित्य निरतिशय भ्रानन्दस्वरूप ब्रह्यकी प्रापि श्रौर ्रविश्चा सहितः 
दुःखोकी श्रत्यन्त निवृत्ति मोक्ष है, उनका साधन जीवत्रह्म क्य ज्ञान है। माया सदः 
विलक्षणं श्रनिर्व॑चनीय श्रौर परतन्त्र तत्त्व है} श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना 
पेमा होते भी जगत्‌को व्यावहारिक सत्य मानते है) 


विशिष्टद्रेत-यह धीमहरामानुजाचा्थैका मत है-जीव, जगत्‌ ग्रौर ईदवर ये : 
तत्त्व सत्य दँ । यद्यपि पे परस्पर भिन्द, तो भी एक दूसरेको छोडकर नहीं रह सऽ 
जीव चित्‌-चेतन श्रौर जगत्‌ भ्रचित्‌-जड़्‌ है दोनौँ ईश्वरके शरीर है, ग्रतः चिदचिद्‌ ठि 
दर्वर एक है यही विशिषटाद्रैत है । जीव ब्रह्मरूप नहीं है किन्तु ई्वरका प्रर 
प्रु है । ईश्वर सगुण सविरोष श्रौर साकार है उसभ ही वेदान्तौका तातयं है निधि 
नहीं, क्योकि निधिशेष वस्तुका प्रतिपादन भ्रसंभव है । भक्ति श्रौर प्रपत्ति-शरणा 
प्रसन्न हो ईदवर भक्तको मोक्ष देता है । वैकुण्ठलोक दासभावसे रहकर दिव्यलीलाः 
दन करना ही मोक्ष है) 

शक्तितिरिष्टादैत-श्रीपति पण्डितका है, यह्‌ दोव संप्रदायके ग्रनुसार है । 


शुद्धा्ैतवाद-इसके प्रचारक श्रीमद्ल्नभाचायं हँ इसके मतै ब्रह नित्य शुद्ध मुक्त 
निगुण, निविशेष है भ्रखिल लीला निकेतन श्रखण्ड रसामृत सिन्धु गोलोकाधिपि 
कृष्णएच्छ ही ब्रह्म है वही वेदान्तैकवे्य सचिदानन्दरूप है, जैसे कल्पवृक्ष, काः 
चिन्तामणि श्रादि स्वविकारकफे विनां श्रभीष्टठ वस्तुको उत्पन्न करते वैसेष्टी श्र 
्रह्यसे जगत्‌ उप्पत्र होता है । शुद्धाषटैत्भ ब्रह्म ही जगत्‌ है ओर सत्य है हूरिरेव 
जगदेव हरिः" । जगत्‌ ब्रह्मका रूपान्तर है । जगत्‌ ग्रोर संसार एक नहीं किन्तु भिन्न 
है, संसार भ्रविद्याजन्य व जीवाधित है । जी ब्रह्मका अग्नि-चिनगारियौके समाः 
है, श्रणु म्रौर नित्य है । ययपि वस्तुतः जीव शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप है, तथापि 
दार्भ कर्ता, भोक्ता प्रादि है । मूक्तावस्थामे जौवगत संसारा नाश हौोतेपर शुः 
जाता है, शुद्ध जीवका ब्रह्यके साथ श्रभेदहै। दोनोौँके श्रभेदको शुद्धाद्रैत क 
'स्थितिवैकण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः { भाग० २।१०।४ ) गोलोकम गोपी 


तवन्‌ाद्ू दतत) नच। क) ल [चत्नन्नावचष्वद्े । सजतार्त २९ प्यव गपा ५। 
¦ 1 ईश्वर ( विष्णु ) स्वतन्त्र है श्रौ र जगत्‌ एवं जीव परतन्त्र हँ । जगत्‌के . उत्पत्या- 
रसे होते है, वह वैकुण्ठाधिपति विष्णु है । जगत्‌ सत्य श्रौर परिणामी नित्य है । 
भै पाचि भेद रहै-जीव ईश्वर भेद, जीव जड़ भेद, ईश्वर जड़ भेद, जीवोँका परस्पर 
डका परस्पर भेद । ये पाचों मेद सत्य रहै, इनका ज्ञान मृक्तिके लिए ्रावश्यक 
गिव भ्रणु श्नौर प्रत्येक शरीरम भिभे है। भक्तिदरारा भगवानके श्रनूग्रहसे सालोक्य 
, सामीप्य एवं सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । 

ताद्रेतवाद-यह श्रीमन्निम्बार्काचायंका मत है-यद्यपि जीव, जगत्‌ श्रौर ईश्वर ये तीनों 
परनन है, तथापि जीव भ्रौर जगत्‌ व्यापार तथा श्रस्तित्व ईश्वरेच्छा ्रधिन है स्वतन्त्र 
रमेश्वर ही जीव ग्रौर जगत्‌के सूक्ष्मतत्तव रहते है । ईश्वरके चार रूप ई-१, परम- 
-रम तत्तव, २. प्रपर श्रमूत-ई्र सर्वदष्टा स्व॑शक्तियोना उद्रमस्थान, ३. परमूर्त- 
गभं सव व्यक्त रूपौका मूल सोत है, ४. ्रपरमूतं-श्रत्यन्त भिक्षरूप जीव है । इस 
ब्रहम दैत प्रौर श्रद्रेत दोनों है । सुक्तावस्थाम जीव भ्रपना श्रौर जगत्‌ ब्रह्मे साथ 
7 भ्रनुभव करता है, मुक्तिका साधन भक्ति है । 

द्वेतवादके प्रचारक एवं प्रसारक भगवत्पाद प्रादय शङ्कुराचायं थे वे सातवीं शताब्दी 
त हृए थे। विशिष्टद्ेतके प्रचारक श्रीमहरामानुजाचायं ११ वीं शताब्दी, 
वादके प्रचार श्रीमद्निम्बार्काचायं १२बीं शताब्दी, देतमतके प्रचारक 
ध्वाश्वायं १३ वीं शतान्दीरभ श्रौर शुद्धादवेतवादके प्रचारक श्रीमद्बल्लभाचायं १६ 
भै हृए है । 

पाश्चात्य विद्रानोपर उपनिषदोंका प्रभाव 

पनिषदोके सिद्धान्त इतने गृढ एवं सावभौम हँ कि उनका विद्वानौपर चाहे वै किसी 
नवासी श्रौर किसी धर्मक श्रनुयायी क्यों न हौं गहरा प्रभाव पड़ा है। किसी 
मै-ग्रन्थको - इतरधर्माबलस्नियौसे एसा व॒ इतना हाद्िक एवं श्रकृतिम श्रादर प्राप्त 
प्रा है । हम यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि उपनिषद्‌ भारतियौके स्वंघ्ेष्ठ धामिके 
प्रात्मिक ग्रन्थरत्न है । प्रत्येक भारतीय चाहे वहु वैष्णव, दोव, शाक्त श्रादि किसी 
का वयौ न हो, उपनिषदौँको सबसे ्रिकं प्रामाणिक ग्रन्धरूपसे श्रवदय स्वीकार 
है । प्रत्येक हिन्टुके धामिक विश्वासका ग्राधार वेद है श्नौर वे प्रपौरवेय है, प्रतएव 
केसी प्रकारके भ्रम एवं प्रमादकी तनिक भीः संभावना नहीं कीना सकती । 
इ वेदोके सारभाग हैँ । वेदौके संहिता एवं ब्राह्मणभागो अधिकतर कमं एवं 
7 श्रौर बहुत थो स्थलों मँ प्रह्मका उल्लेख है । परन्तु उपनिषद्‌ तो परापसत्रहम, 
वरूप, जीवात्माके स्वरूप. ब्रह्म साक्नात्कारके उपाय. बह्म साभनात्कार ` लके 


नौ [=] 


-श्रधवा दशंनोमँयातो उन्दँमिला ही नहीं ग्रौर यदि मिलाभीतो बहुतः 
रूपम । उदाह्रणा्थं--त्रह्य ग्रथवा ईश्वरका स्वरूप क्या है ? जीवातमा किः 
है? संसारकी रचना फंस तत््वसे हुई है ? मरणानन्तर जीवकी स्वगं, नरफ़ 
कच तक एवं कंसे रहती है ग्नौर पश्चात्‌ कैसे होती है ? देहकी स्वनके पूः 
श्रस्तित्व था क्या? कुच जन्मसे सुखी श्रौर कुं जन्मसे हु.खी कयौ ?२ 
प्रकारके श्रन्य प्रश्न पसे हैँ जौ सूक्ष्म दष्टिसे दशंनशाश्जका भ्रवलम्बन करः 
व्यक्तिके मनभँ प्रायः उठते हैँ । वेदान्तदं नँ इनका इतना पूणं वेज्ञानिक । 
उत्तर है कि जिसका प्रव्येक जिज्ञासुके मनपर प्रभाव पड़े विना रह नहीं स 


वेदान्तदर्शंनकी महिमा व गरिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्रानौं 
थे श्ररवदेङीय श्रलबेरूनी । ये ११ वीं राताब्दीभै भारत श्रये श्रौर : 
श्रध्ययनकर्‌ उपनिषदोकी साररू्पा गीतापर्‌ मग्ध हो गये । उन्होने उपनिषः 
क्रिया कि नही, पर गीताकी जो उन्होने प्रशंसाकी उसे उपनिषदोकी ही प्र 
वादह्धिए । | 


मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँका ज्येष्ठ पूत्र दाराशिकोह उपनिषदोकी महः 
प्रभावित हुभ्रा कि उसने राज-पण्डित जगन्नाथे संस्करतका भली भातत श्र 
उपनिषदोका फारसी श्रनुवादकर डाला) इसं फारसी भतूवादका फां 
श्रतुनाद हरा । इस फ्रंसीसी श्रनुवादकौ एक प्रति-कापौः जमंनीके प्रसिद्ध ` 
हरक हाय लगी । समस्त विदेशी विद्वानों मे उन्होंने इन प्रन्थोकी सबसे 
की । वै कहते है--१, सम्पूणं विश्वमे उपनिषवों के समान जीवनको ऊः 
कोशं श्रन्य श्रध्ययनका विषय नही है । उनसे मेरे जीवनको सान्ति प्रौर मृघयु 
मिनेणी । शोपेनहरके इन्हीं शब्दको उद्धृत करते जमंनीके विदान्‌ मैक्सभूः 
२. श्ोपेनहरके इन शब्दों के लिए यदि किसी समथंनकी श्रावकश्यकता ¦ 
-जीवन भर श्रध्ययनके भ्राघारपर मै उनका सहषं समथंन करूगा । उपनिषदौ 
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श्रहुभृत सिद्धान्तोका उल्लेख करतं चापनहरन फर कह्‌।--. = ।६&।न्१ ५८ ए 
४५ प्रपौरुषेय ही हैँ । वे जिनके सस्तिष्ककी उपज हैँ उन निरे मनुष्य क 
है) 

४. वेद मनुष्य रचित नहीं हँ इस मान्यताका कैसा ्रनूठा भ्रनुमोदन है । पालडा 
क़ एक श्रन्थ ज्म॑नी विद्रान॒ने उपनिषदोका मूल-संस्छृतरभे श्रध्ययनकर उपनिषहू-5 
'लासफी श्राफ ही उपनिषद्‌ ) नामक श्रपनी प्रसिद्ध पृस्तकका निर्माण किः 
गते लिखा है कि उपनिषदोके भीतर जो दाशंनिक मीमांसा है वह्‌ भारते ्रदधि 
१, सम्भवतः सम्पुरां विश्वमे श्रतुलनीय है 1 

५. डायसनने यह्‌ भी कहा कि काट भ्रौर शोपेनहरके विचारौकी उपनिषदौ ने ' 
कल्पना कर ली थी तथा सनातन दादंनिक सत्यकी श्रभिव्यञ्जना मुक्तिदायनी श्र 
के सिद्धान्तो से बढ़कर निश्वयात्मक एवं प्रभावपुणं रूपभ कदाचित्‌ ही हुई ! 
पनिषहदरंनम्‌ ) 

६. “मेवडानेलने लिखा है-मानवीय चिन्तनाके इतिहासे पहले पहल वृहदार 
नेषहूम ही ब्रह्म ्रथवां पुरंत्वको ग्रहण कर उसकी यथाथ व्यञ्जना हुई है । 
७. फ्रांसीसी' दाशेंनिक विद्धान्‌ विक्टरकाजन्स्‌ लिखते है--जब हम पूवैकी श्रौर : 
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न रद नात्ता सष लार्यवना. यन्‌ प्यानक महात्‌ ` ठतनानम। 
करते ह, तब ह्म एेसे स्रनेक गम्भीर तथ्यो -सत्योका पता चलता है, जिनकी उर 
तुलना करनेपर, जहाँ पटच कर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रक गयी है, हमें 
ज्ञानके भ्रण घुटना टेक देना पड़ता है 1 
८. जम॑नीके एक दूसरे लेखक श्रौर विद्वान्‌. फ़ डरिकश्लेगेल लिखेः 
म्रावर्शवादके प्रचुर प्रकाश पुञ्जकी तुलाम गूरोपवासियौका उच्चतम त 
ही लगता है, नेसे मध्याह्न सूयक व्योमव्यापी प्रतापकी पुणं प्रलस्ताभें टि 
स्रनलशिखाकी कोई श्रादि किरण जिसकी अ्ररिथर श्रौर निस्तेज ज्योति एेसी 
मानौ श्रब ब्ुफी की तन । 
इस प्रकार उपयुक्त पा्चात्य विद्वान के विचारों से उपनिषदौकी महत्त 
ह । श्राशा है कि पाठफगण उपनिषदकी महिमा व॒ गरिमाको श्रवश्य सः 
उटायंगे 1 
सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचह्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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व्रां नो मित्रः। शं वरणः। शं नो भवत्वयंम 
रं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्ुररुकरमः 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


उद्धारा्थं॑शयुक्तोररचिषत पुरा ब्रह्मसूत्राणि यारि 
छृष्एद्रैपायनेन . . श्रृतिपरमतिनाऽऽम्नायशीषोथंवक्चा 
कृत्वा भाष्यं तदीयं निखिलबुधतुतं गृढततत्वोपदेष्ट 
निर्दैतानन्ददायी जगति विजयते शङ्करो देशिकेन्द्रः 
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताऽऽसीत्‌ 
निरस्तदुस्तकंकलङ्कपङ्का नमामि तं ` शङ्करमर्चिताभरिम्‌ 


्रतिस्छरतिपुरारणानामालयं  करूएालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ । `. 





ॐ तत्सदुत्रह्यरो नमः 
9 शाङ्करभाष्योपेता 


कटोपनिषद्‌ 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती कत- 


मन्त्राथ, भाष्यानुबाद, सत्यानन्दीदीपिका सित 
ॐ सह्‌ नाववतु । सह्‌ नौ भुनक्त्‌, 1 सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः !|, 
ॐ पदवाच्य परमेश्वर हम ( प्राचां भ्रौर शिष्य }) दोनोकी साथ साथ रक्ष 
हम दोनोंका साथ साथ पालन करे । हम साथ साथ चिद्या सम्बन्धी साम्य 
करं । हम दोनोका श्रष्ययन तेजस्वी हो । हम दोनों परस्पर देषन करं । 
प्राध्यार्मिक, भ्राधिभौतिक एवं भ्राधिदेविक तापत्रय की शान्तिहोे। 
ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मषिद्याचायौय नचिकेतसे च । 
ॐ ब्रहाविद्यके प्राचार्य सूर्यपुत्र भगवाचु थम ° श्रौर नचिकेताको नमस्कार है । 
अथ काठकोपनिषद्रल्लीनां सुखाथप्रबोधना्थमल्पभन्था वृत्तिरारभ्यते 
माष्यानुवाद 
धन्यं यच्शरतिमोलिमन्यवचसां ज्ञानं शिवं सुन्दरं 
संसाराणवमग्नमूढजनताज्ञानान्धकारापहम्‌ । 
तस्यैतां जननी कटोपनिषदं सन्तो भजन्तां मुदा 
सत्यानन्दसरस्वती रचितया भाषाविचत्यान्विताम्‌ ॥ १॥ . 
भक्त्या प्रणम्य भगवत्पादानाचायंतल्लजान्‌ । 
सभाष्यस्य करस्याहं व्याख्यां कवं यथामति ॥ २ ॥ 
7नन्दीदीपिकथा काठकोपनिद्‌ युता । भवत्वज्ञानसंहन्त्री विश्वनाथायुकस्पया 
ए शङ्कसाचायं ब्रह्मविद्धिःसमादतम। जगद गुरं यतिवरं वन्दे शङ्कररूपिणम्‌ 
कान क्त्रोणतिषरक्षी तल्लियोका' लिज्ासजनोंको सलपर सग्तासे ज्ञान सभ्पादः 


सदेधातोर्धिशरणगस्यवसादनार्थंस्योपनिपू्व॑स्य किप्परस्ययान्तस्य २ 
दिति । उपनिषच्छब्देन च व्याचिख्यासितमन्थप्रतिपादयपरे्य 
विशयोच्यते । केन पुनरथंयोगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यत दवयुं 

श्ये मुमुक्तवो दृ्टाुश्रविकविषयवित्ष्णाः सन्त ॒उपनिषन्य 

व्त्यमाणएलन्तणं विद्यामुपसद्योपगस्य तन्निष्ठतया निश्चयेन 

केरानेके लिए संक्षिप्त ग्रन्थवाली वृत्ति प्रारम्भ की जातीहै । विश्षरण (नाण 
रवसादन ( शिधिलीकरण } इन तीन प्र्थवाली तथा "उप्‌ (नि' उपसग 
“क्विप्‌ प्रत्ययान्त "सद्‌" घातुका "उपनिषद्‌" यह रूप बनता है । जिस प्रन्थक्रो 
करना चाहते ह उसके प्रतिपाद्य भ्रौर वेद्य ब्रह्मल्प वस्तु विषयक्र विद्या 
शब्दसे कटी जाती है । पुन किस प्र्थके योग (सम्बन्ध) से उपनिषद्‌ एष्दये 
कहौ जाती है प्र्थात्‌ किस भर्थ॑के सम्बन्धसे उपनिषद्‌ शब्दसे ब्रह्मविद्याका 
जाता है । इसपर कहते ई -~ 

जो परमृकषु पुरुष लौकिक श्रौर पारलौकिक शब्दादि विषयोपे विरक्त 
राब्दवाच्य वक्ष्यमाण लक्षणवाली विच्याके समीप जाकर श्र्थात्‌ प्राप्तक 

सत्यानन्दीदीपिका 
यहा “प्रथ न्द मङद्खला्थंक है, क्योकि 
"रोका रश्चाथचब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ 
एसी स्मृति दहै । ्रन्थसमाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्‌, इस स्मृतिवाकं 

श्रुतिके श्राधारपर मङ्गल करना चाहिए । इससे भ्राचार्य शङ्कुरने भ्रास्तिक बु 
करनेके लिए भ्रौर शिष्टाचार परिपालनाथं ॐ नमो०? श्रौर 'प्रथ' शब्दम : 
किया) 
भःसिद्धाथं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्वादौ तेन वक्तव्य; सम्बन्धः स 





मारते ह प्राचां तो निर्दोष होते ह! इस णद्धुाके निवुखयर्थं "भगवते" पद व 
"उत्पत्ति च चिनाशं च भ्रुतानामायत्ति गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविां च 
भगवानिति ।\* इस स्पृत्तिवचनके प्राघारपर करामलकवत्‌ ब्ह्मसाक्षाच्ार 
यावत्‌ याम्यपदका प्रधिकार प्राच है तब तक प्रारब्ध कम॑का भ्रतिवहन करः 
बरह्मात्मत्वके बले भूतयातनादि दोषोतते कदापि लित नहीं होते। 
कर्माणि निवन्धन्ति घनज्ञय' (गौ° ५।४१) शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करो 


मविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्विसनाद्‌ विनाशनादित्यनेनाथेयोगे 
गरा उपनिषदित्युच्यते । तथा च व्त्यति--निचाय्य तं मरदयुमुखास्ममुच्यः 
ठ० १।३।१५ ) इति । 


म पूर्वक उसका परिशीलन करते है उनके प्रविद्या श्रादि संसार बीजका विशरणं 
ग-विनाश करनेके कारण इस भ्रथंके योगसे विद्या उपनिषद्‌ गब्धसे कही जाती है 
 श्रागे भी फटेगौ--'उपे साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृष्युशुखपे मक्त हो जाता है । 
सव्यानन्दीदीपिका 
महापुरषोकी इस उक्ति के भनुसार शस्त्रके श्रारम्मभे यदि विषय, प्रयोज 
कारी श्रौर सम्बन्धक प्रतिपादन न किया जाय तो उमे विज्ञपुरषोकी प्रवृत्ति नः 
", इसलिए शाके श्रारस्भये उनका निरूपणा करना श्रावए्यकं है । ग्रन्थते प्रवृत्ति 
जक श्रनुबन्ध चतुष्टयको सूचित करनेके लिए "उपनिषद्‌" शब्दम कायं सहित श्रविः 
नवतिका ब्रह्मविद्याका प्रहण किया गथा है । ब्रह्मविद्या सकार्यं श्रविद्याकौ निवि 
तभी हो सकती है जब जगद्रूप कार्थं सहित श्रवि्या भिथ्याहौ निह नानाऽरि 
(न' ज्ञाते द्वैतं न विद्यते "तरति शोकमात्मवित्‌" इल्यादि श्रुतिवचनं बध मिध 
होत है । इसपे दुःखद जगद्रूप का्येके साथ भ्रविद्याकी निवृत्ति भ्रौर स्वरूप 
` निरत्तिषय भानन्दकी प्रातिहूप प्रयोजन भी सिद्ध होता है । इम प्रयोजनकी कामः 


¶ श्रधिकासी कहा जातादहै। वह थे भुमृक्षवः'से कहा गयादहै। इस पदसे पे 
हना चाहिए कि विषयासक्त परुष इस फलका प्रधिकारी नहीं है । 


घयेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते" (छा० ०८।१।६) 
( जे यहां कमि उपाजित रन्त प्रादि भोग्य पदार्थक्षीणहो जाते है वसे । 
)क-पुण्यक्मोसि सम्पादित स्वर्गादि भोग भी नष्टहौ जतिह) तते तं भुक्वा स्वर्गलो 
ले क्षीणे पुण्ये मर््यलोकं विन्त" ( गौ० ९।२१ ) ( वे उस विशाल स्वगं लोकव 
कर पृण् क्षीणा होनेपर ृप्युलोकको प्रात हीते है ) "जन्मभृल्युजराबग्याधिदुःखदोष 
नम्‌" ( गी० १३।८ ) इसलिए विवेक पुरुष इन विषयमे क्षयित्व श्रादि दोषो 
र भ्रनुसन्धात कर इनते विरक्त हो जाताहै। इस प्रकार विवेक, वँराग्यं भरा 
¶ सम्पन्न व्यक्ति इस विद्याका श्रधिक्ारौ कहलाता है । जीवन्रहीस्य उपनिषद्षं 


1 है । प्रप्य-पापक-प्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव रादि सम्बन्ध हँ । इस प्रकार श्रनुबर 
ह 
प सिद्ध होनेपर ग्रस्थका श्रारम्म स्वधा युक्त है। 


उप, नि उपसं पू्॑क 'सद्‌' घातुचे कतं शर्थमे “क्तिप्‌” प्रत्यय हो उपनिषद्‌ श 
सर हा है । यहां उपनिषद्‌ शम्दका धयं बरह्मविद्या--ग्रहमरमकरव ज्ञान ह पति 


†पूर्वोक्तविशोषणन्युसुन्न्वा परं ब्रह्य गमयतीति ब्रह्म 
योगाद्‌ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ । तथा च वद्यति--“ब्रह्य प्राप्तो विरजोऽ 
( कट ० उ० २।३।१८ ) इति । लोकादिन्र ्यजज्ञो योऽग्निस्तहिषय 
दवितीयेन वरेण भ्राभ्य॑मानायाः स्वगंलोकफलप्रापतिदेतुस्वेन गर्भ॑वाः 
द्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रव्रत्तस्यावसादयितृस्वेन 
पादनेन धास्थयोगादग्निविद्याप्युपनिषदित्युच्यते। तथा च 





भरथवा [ शान्त दान्त ] श्रादि पूर्वोक्त विशेषणोसे युक्तं पुपृधुभरोव 
परब्रह्मके पास पर्हुचा देती है भ्र्थात्‌ ब्रह्मसाक्षाक्कार करादेतीहै इस प्रका 
त्कार करानिवालौ होनेके कारणं इस श्र्थके योगसे ब्रह्मविद्या (उपनिषद्‌ 
"्रह्यपाप्तो०' { ब्रह्मो प्राप्त हृश्रा श्रज्ञानरूपी रज रहित हो भ्रमरहो गया 
कहिगी 1 जो भ्रसिनि भरः, युवः श्रादि लोकोसे पूवं सिद्ध ब्रह्मसे उत्पन्न ४ 
तद्विषयक चिद्या जो दूसरे बरसे माँग गर्ईहैश्रौर स्व्गंलोकष्पफलकीप्र 
रूपसे लोकान्तरोमे पुनःपनः प्राप्त होनेवाले गर्भवास, नन्म, वृद्धावध्या 
सप्रहका प्रवसादन-शै धिल्यापादनके द्वारा वह्‌ भ्रग्ििद्या भी सद्‌" घातु 
उपनिषद्‌ कदी जाती है । सस्वर्गलोकको प्राप्त होनेवाले पृर्ष-यजमान 8 
. सव्यानन्दीदीपिका 
षदं भो ब्रूहि" इस प्रकार ब्रह्मविद्यामे ही उपनिषद्‌ णब्दका प्रयोग पाय 
"एकार्थ्वसं भवेऽने कार्थंकल्पना श्रन्याय्या' पेता सव्याय भीदहै । उपनिषदः 
भौ बह्यविद्यामे समव है । यथा--उपनिषद्‌ शब्दम चार भ्रवयव हैँ "उप, 
क्रिप्‌” प्रन्तिम तो लुप है । शेष उप-सामीप्य, नि~निश्चय, सद्‌ घातुका ' 
गति भ्रौर श्रवसादनदहैप्रौर किप्‌ प्रत्यय कतृ भर्थमेहै। श्रतःणुद्धंर्ज 
सामीप्योपलक्षितं ब्रह्म निश्चितं नीत्वा सत्स्वरूपं प्राहुयित्वा सकार्या सम्‌ 
शिथिलयति नाश्चयति यां सा उपनिषद्‌" इस प्रकारक ग्युपत्तिसे शुद्ध जीव 
` पलक्षित ब्रह्यके पास चे जाकर ब्रह्मह्पका बोध कराकर कार्थं सहित समल 
शिधिल् कर नाण करती है वहु उपनिषद्‌? टै । 
ब्रह्यविद्यासे जगद्रूप कार्यं सहित रविद्या निवृत्तिरूप यह्‌ प्रपोजर्नाश्च : 
सकता है जब कार्यं सहित भरविचा मिथ्या ( कलित ) हो, कतिपितकी 
ज्ञानसे निवृत्ति होती है श्रकल्पित फी नहीं । जैसे रज्जज्ञानसे रज्युमे भष्य 
निचृत्ति (बाध )होजातीहै। 


दूघात ] माषादुवाद-सत्यानन्दीदीपिका | ५ 


स्वगंलोका अगृतत्वं मजन्तेः ( कठ० ० ९।१।१३ ) इत्यादि । नलु ` 
चोपनिषच्छब्देनाध्येतारो अन्थमप्यभिलपन्ति। उपनिषदमधीमहेऽध्यापयाम 
दति" च । एवं नप दापोऽविदयादिसंसारहतुविशर्णादेः सदिधात्वर्थस्य अन्थ- 
मात्रेऽसम्मवाद्िद्यायां च सम्भवात्‌ । प्रन्थस्यापि तादर्ध्येन तच्छष्दस्वोपपत्ते 


आायुवं घ्रृतम्‌? इत्यादिवत्‌ । तस्मा्ि्यायां मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो वतते 
म्रन्ये तु भक्त्येति । 


एवमुपनिपनिवचनेनेव विशिष्टोऽधिकारी विद्यायायुक्तः । विषयश्च विशिष्ट 
उक्तो विद्यायाः परं घ्रह्म प्रत्यगात्ममूतम्‌ । प्रयोजनं चास्या उपनिषद्‌ 
्रात्यन्तिको संसारनिवृ्तित्रहप्रापिलक्तणा सम्बन्धश्चेवंमूतप्रयोजनेनोक्तः 
अता यथोक्तधिकारिविषयप्रयोजनसम्बन्धाया विद्यायाः करतलन्थस्तामल- 


प्राप्त करते ह, देता श्रागे करहैगे । परन्तु "उपनिषद्‌ पृते ह भ्रयवा पढ़ते है" इस प्रकार 
भ्र्ययन करनेवाले प्रस्थको मी उपनिषद्‌ शब्दपे कहते है १ यह दोष वहीं है, यद्यपि 
संसारके हैतुभूत भ्रविद्यादिके विशरए-नाश्च भादि जौ सद्‌" धातुके प्रथं ह वे प्रम्थमात्र 
भ तो संभव नहीं ह किन्तु बिद्याभें संभव, फिर भी धी जसे ्रायुवृद्धिमे उपयोगी होने 
के कारण धीष्रायुहैः एेसाकहाजातादहै वैचेही ग्रन्थ भी विद्याके लिएहै, प्रतः 
वहं भी उपनिषद्‌ शब्दस कहा जा सकता है । इसलिए उपनिषद्‌ शब्द ब्रह्मविद्या तो 
गख्यवृत्तिसे प्रयुक्त होता है किन्तु प्रन्थमें गौणवृक्तिसे । 

इस प्रकार उपनिषद्‌" शब्दका निर्वचन करने ही विद्याका विशिष्ट श्रधिकारी 
भी कहा गयाहै, त्वं पद लित प्रत्यगात्मभूत परब्रह्म विद्यक्रा श्रसाधारण ` 
विषय कहा गया है। इस प्रकार इस विद्याका संसार्की भ्रादयन्तिक निवृति एवं 
नित्य निरतिशय भ्रानन्दस्वल्प ज्हयकी प्रात्तिरूप प्रयोजन है । इस प्रकारके प्रयोजनके 

सत्यानन्दीदीपिका | 

प्ठेकयज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो । तदा श्रविदया स्वकार्येरा नप्यत्येव न संशयः ॥ 

"जब तत्वमसि भ्रादि महावाक्योसे प्रत्यगभिन्न ब्रह्मा एकत्व ज्ञान हो जाता ह, 
तभी कां सहित भ्रवि्या निवृत्त हो नाती है इसमे संशय नहीं है" । मायां तु प्रकृतत 
विद्यान्मायिनं तु महेए्वरम्‌' 'मायाऽविच्यात्मकोपाधिभेदेनैव न वस्तुतः" (एकमेवादिितीयम्‌'! 
( छा० ६।२।१ ) नैह नानाऽस्ति किञ्चन ज्ञाते दौ तं न विद्यते" 'नाऽनयोऽतोऽस्ति द्रष्टा" 
भ्नासद्रूपा न सद्रूपा साया वोभयात्मिका । श्रनिर्वाच्या ततो ज्ञेया भेदबुद्धिप्रदाभिनी। 
ध्मायिनो मायया भेदं पश्यन्ति परमात्मनि । तस्मान्मायां व्यजेदयोगान्मुशुुद्विनोत्तम ॥ 
नश्वरं भासते चैतदिष्वं मायोद्धवं नृप । यथा शुक्तौ रौप्याभास्तः काचश्रम्यां जलस्य च ॥ 
एक सन्‌ भिद्यते राकया मायया त स्वभावतः । तस्माद्र तमेवाह; मुनयः ` परमार्थतः ॥ 








कवसपरकाशकफत्वेन विशिष्टाधिकारिविषयग्रयोजनसम्बन्धा एः 
भवन्तीति, अतस्ता यथाप्रतिभानं व्याचक्महे-- 


णि 


कथने प्रतिपाद्य-प्रतिपादकमाव, प्राप्य-प्रापकभाव प्रादि सम्बन्ध भी 
यथोक्त ्रधिकारी, विषय, प्रथोजन श्रौर सम्बन्ध विशिष्ट विद्याको करा 
शित करनेवाली हौनेसे ये कठोपनिषदुकी वल्लिथां * विशिष्ट श्रधिकारी विष 
सम्नन्धवाली है, सो हस उनकी यथामति व्याख्या करते ई- 
सत्यानन्दीदीपिका 

प्रतो दतं समध्यस्तमदितीये परात्मनि } घ्द्रतं परमानस्दे ब्रह्यवस्तु 
प्रघ्यस्तं सर्पंवद्यत्र विष्वमेतलप्रकाणएते । विप्वस्मिन्चपि चान्वेति निविकाः 
सर्व ब्रहौव नानात्वं नास्तीति निगमा जगु; । यदन्ञानाजगद्भाति यस्मिङ 





[1 


इृ्यादि श्रुति, स्पृत्िसे यह सिद्ध होता है कि माया भ्रौर तक्कायं 
विलक्षण भ्निर्वचनीध-मिथ्या है, भतः उसकी निवृत्ति ब्रहयविद्यासे ही? 
साया तत्कार्यं जगत्‌को सत्‌ भादि माननेवालोके मत खण्डित सम 
प्रकार प्रयोजन सिद्ध होनेपर अधिकारी श्रादि भी सिद्धो जातिहै। 


--------- वनय 


१. कल्पलकाके समान श्रभीष्ट फलप्रद होनेसे कठोपनिषद्करे भागोके : 


अष्कि च ४ 


प्रथम्‌ ्मियस्य 


पथमावह्ी 
ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र ग्रास ।। १॥ 


वाजघ्नवसः ( वाजपन्तेतहानादिनिमित्तं श्रवः यशः यस्थ सः, वाजश्रवाः तस्या 
जश्रवसः } स उदान हवं ( ह वं ेतिष्यस्मारकौ निपाततौ, स्वगंलोकमिच्छन्‌ ) सवं 
सवंस्वं ) ददौ ( ब्राह्मणेभ्यो दत्तवान्‌ } तस्य ह्‌ ( प्रसिद्धस्य वाजश्नवसस्य } नचि 
म ( नचिकेतो नामा } पृत्र भ्रास ( भ्ापीत्‌ ) ॥१॥ 

प्रसिद्धिहै कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्चवाफे पुत्रे | विश्वजिद्‌ यक्षम ] १ 
रा धन दे दिया | उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था ॥१॥ 

तश्राख्यायिका बिद्यास्तुस्यथा । उशन्कामयमानः, ह वा इति वृत्ताथं 
णाथौँ निपातौ । वाजमन्नं तदानादिनिमित्तं श्रवो यशो यस्य स वाउ 
हितो बा.। तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल विश्वजिता सर्व॑मेधेनेजे त 
ामयमानः । स तस्मिन्क्रतो सववेदसं सवेस्वं धनं देदौ दत्तवान्‌ । 
जमानस्य ह नचिकेता नाम पुत्रः किलास बभूव ॥ १॥ 


यहां यह श्राष्यायिका विद्याकी स्तुततिके लिए है । उशनु स्वगं फलकी कामनाव 
ह" श्रौर व॑ ये निपाते श्रतीत बरतान्तका स्मरण करानिके लिए है । वाज 
हानादिनिमित्तक जिसका श्वव-यश हो वह वाजक्नवादहै श्रयवा रूढित म 
पाजथवा नामवाला हो सकता है । उपसं वाजश्रवाके पृतै वाजश्रनस उदहालकने 
़मनासे जिसमे स्व॑स्वे दिया जाता है एसा विश्वजित्‌ नामकं यासे यजन 
उस यज्ञम उसने सर्ववेदस्‌ भ्र्थात्‌ धपना सारा घन दे दिया । उस्र यजमानकार्ना 
सक प्रसिद्ध पुत्र धा॥१॥ । 

॥ सत्यानन्दी-दीपिका 

वेद तथा वेदसम्मत शास्म तीन प्रकारकी वर्णन शैली परार जातीदहै, वहस 
लौकिकी श्रौर परकीया भाषा कहलाती है । समाधि गम्य भ्राष्यास्मिकं रहश्य प्र 
भाषा समाधि भाषा है । समाधि गम्य प्राध्यादस्मिके रहस्य को लौकिकरीतिमे प्र 
करतेवाली भाषा लौकिको भाषाहै प्रौर जो भाषा समांधिगस्य श्राध्यासिक रः 
गाथाद्वारा हदयेयम करात्ती है वह तीसरी श्र्थात्‌ परकीया भाषा कहलाती है, 


तन ह कुमार सन्त दक्षिणायु 
नीयमानासु श्वद्धाविवेश्च सोऽमन्यतः।। २॥ 
दक्षिणासु तौयमानासु ( पित्रा जीर्णासु गोषु ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणार्थं दी 
तं कुमारं सन्तं ( बाल्ये वथस्षि स्थितं नचिकेतसं } श्रद्धा ( भरास्ति्यबुद्धिः 
( प्रविवेश }) सः ( नचिकेताः ) श्रमस्यत ( मनसि भ्रषोचत्‌ ) ॥।२॥ 
वऋध्विजोके लिए दक्षिणास्वकूप गौश्रोको ले जाते देख उस कुमार नचि 
श्रदधाकां उदय हृभ्रा वह्‌ मन ही मन सोचने लगा ।॥ २) 
तं ह नचिकेतसं कुमारं प्रथसवयसं सन्तमप्राप्रजमनशक्तिं बात 
स्तिक्यघुद्धिः पितुर्हितकामप्रयुत्ताविवेश प्रविष्टवती । कस्मिन्काल 
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्येश्व दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीयमाः 
रथो गोषु स आविष्टश्रद्धो नचिकेता अमन्यत ॥ २॥ 
कथमित्युच्यते-- 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
प्रनन्दा नास ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददतः । 


सन्तानोत्पादन शक्तिकी प्रास्षिसे रहित प्रथमावस्वापन्न उस कुमार बालक 
पिताकी हितकामनाे प्रयुक्त श्रद्धा-प्रास्तिक्य बुद्धि. प्रविष्ट प्र्थातु उत्पन्न 
समय ? कहते जिस सभय ऋत्विक्‌ श्रौर सदस्य गणोके लिए दक्षिणा 
रही थीं श्र्थात्‌ दक्षिणाके लिए विप्रागकर गौरं लायीजा रही धी, उप्र 
युक्तं हौ नचिकेताने मनम विचार किया ।।२।! 

क्रिस प्रकार विचार किया? सो "पीतोदका" श्रादिसे कहते है-- 

सल्यानन्दीदीपिका 
द्ष्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्च यतयः संशितः 

शयज्ञो वं विष्णु, “यज्ञो दानं तपर्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌" (गीता० ४।ः 
हस प्रकार श्रतेक यन्ञौका विधान दहै। परन्तु स्वर्गफलकामी उदालकने ` 
यजेत" इस विधिवाक्यके श्रतुसार "विश्वलित्‌' नामकं याग किया जिसमे र 
देनेका विधान है ।१॥ 

होता, भ्रष्वथुं, उदुगता पभ्रौर व्रह्या ये वार यज्ञके पष्य तिन है, 
४८-४८ गौएं दक्षिसामें देनेका विधान है । प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणः 
प्रस्तोता इनमे प्रत्येककौ २४-२४। धच्छाचाक्‌ , रेष, प्रमनीधर श्रौर 
प्रत्येकको ९६-१६ श्वर यावस्तन. नेना पमन न्वा पादमोन्सन्मे ५" ० 





व ८ 5 1 
५ } ुग्धदोहाः ( दुग्धमेव दोहो (क्षीर) यासां ताः ) निरिद्धियाः ( इन्दियशक्तिशुः 
दाः ) ताः ( उक्तह्पा गाः ) ददत्‌ ( प्रयच्छन्‌ ) सः ( परुषः ) ते लोकाः, ध्नः 
सुखरहिताः ) वाच्‌ ( लोकान्‌ ) गच्छति ॥३॥ 

जिन्होने जल पी लिया है, जिन्होने वरृए-घास-खा लिथां है, जिनका 
१ लिया गया है श्रौर जिनमें प्रनननसाम््यं नहीं रही पती जीर्णणीणं गौभोका 
न करताहै बहु दाताजो भ्रानन्द शून्य लोक हँ उन्हींको जाता है ।॥३॥ 


दक्तिणाथों गावो विशेष्यन्ते पीवञुदकं याभिस्ताः पीतोदका, 3 
क्षितं तृणं याभिस्ता जग्धक्रणाः, दुग्धी ददः त्तीपख्यो यासां ता दुग्धदोः 
रिन्द्रिया अप्रजननसमथौ जीण निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता एत्र 
[ ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाबुद्ध-या ददसययच्छन्ननन्दा अनानन्दा असुखा नामे 
य ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति ॥ ३॥ 

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । 


द्वितीयं तृतीयं त होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ।॥ ४ ॥ 

सः ( नचिकेताः ) ह ( पेतिष्य्योतकमव्ययम्‌ ) पितरम्‌ [ उपगम्य | उवाच, 
है तात } ) कस्म (-ऋषिजे } सां दास्यसि इति द्वितीयवारं तृत्तीयवारम्‌ 
वाच श्रनन्तरं पिता क्रुद्धा सन्‌ तं ( पत्रं ह-किल ) उवाच, त्वा ( त्वां) 
यमाय ) ददामीति |] 

तब वह भ्रपने पिताप्ने बोला--हे तात ! भ्राप पे किस ऋतिविकुको दान करे 
पी प्रकार उसने द्वितीयवार, तृतीयवार भी कहा । तव पिताने क्रृढ हौ उसमे नै 
यु-यम को देता हू" ठैसा कहा ।।४॥ 

तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारण 


दक्षिणाके लिए लायी हृद गौभ्रोको विहेषित करते है प्र्थात्‌ ऋत्विक्‌ भ्रा 
क्षणारूपसे दी जानेवाली गौर कैसी थीं यह्‌ बतलाते है--जिर्होने जल पी 1 
वे "पीतोदका" फहलाती है । जिन्हे त्रण-घासर जग्ध-भक्षित श्र्थात्‌ खा लिः 
थात्‌ जिनमें श्रौर घास खानेकी एक्ति नदीं रही है वे "जग्धतृणा" है । जिनका 
हं लियाजा चकादहैभ्र्थात्‌ जो प्रर दूध देतेभ समर्थं नहीं वे द्ुग्षदोःं 
था निरिद्िया जो सन्तान उत्पन्न करनेमे श्रसमर्थं जीं निष्फल-मरण 
।एहैरेसा भर्थहै। इस प्रकारकी उन गौभ्रोको ऋतिजोके लिए दक्षिणावु 
गे हिता है वर यजमान श्चतर्दा-यक्ात्य जो लोक ङ सन्धो प्राप्न रोना ३ ॥। 


१०  कटोपनिपद्‌-शाङ्करभाष्य [अ० १ व० १०१ 


मात्मप्रदानेनापि कऋतुसम्पत्नि छ्रत्ेत्येवं मवा पितरमुपगम्य स॒ होवाच पितरं 
दे तत तात कस्मै ऋविष्विशेपाय द्निणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसीस्येतत्‌ । 
एवसुक्तेन पिव्रोपेद्यमाणोऽपि द्वितीयं रतीयसप्युवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै 
मां दास्यसीति । नायं कुमारखमाव इति कुद्धः सन्पिता तं हं पुत्रं किलोवाच 
सूत्ये कवस्ताय त्वा तां ददामीति ॥ ४ 1 
स एवमुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयाच्नकार । कथम्‌ ¶ इयुच्यते-- 
वहुनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
किर्स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 
बहुनां ( रिष्युत्रदीनां मघ्ये ) प्रथमः ( मुस; } एमि ( भवामि ) बहुनां मध्यमः 
एमि) यमस्य ॒किस्वित्‌ कर्तव्यं { तद्‌ प्रयोजनम्‌ भ्रासीत्‌ ) यत्‌ ( प्रथोजनम्‌ } भ्र्य मया 
करिष्यति { सम्पादयिष्यति }) ॥५॥ 
भै बहुतसे शिष्यो वा पूत्रोमे तो मख्य वृत्त प्रथमताको पा ह भौर बहुतोें 


मध्यमचरत्तिसे मध्यम हँ । यमका एेसा क्या का्थ-प्रयोजन दै जिसे पिता श्राजमेरेद्रासय 
सिद्ध करेगे ॥५।! 


होनिवाला ध्रनिष्टफल पुम जैसे सत्पुचरको श्रात्म-वलिदानकर सी निवृत्त करना चाहिए, 
एसा विकार कर नचिकेता पिताके समौप॒ जाकर वोला-- हे तात | मूभे दक्षिणारूपसचे 
किंस ऋस्विम्विरोषको देगे | नचिकेताके ेसा कहनेपर पिता द्वारा उपेक्ष्यमाण होकर 
भी उसने पुनः द्वितीयवार फिर त्तीयवार पठा मुभे किसको देगे, मुभे किसको 
देगे ? तवे पिता यह सोचकर कि यह बालको स्वेभाववाला नहीं है, तबक्रुदढहो 
पिताने उस पुत्रसे कहा-मै तुमे सूर्यपुत्र मत्यु-यमको देता ह ॥४॥ 

पिताहारा इस प्रकार कहे जानेपर वह्‌ पृ एकान्तम वैठकर्‌ धनुताप करने लगा । 
किस प्रकार ? कहते है-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

ऋषि होकर भी उहालकने पुत्र मोहे मोहित हो भच्छी-स्वस्थ गौण पुत्रके लिए 
भौर मरणासन्न गौं ऋतिविजोको दक्षिणामे देनी चाही, यही यज्ञम वंगृष्य था । जिससे 
उत्पल प्रनष्टे रक्षा करनेके लिए नचिकेताने पिताको सचेत फिया । नथोकि 'पुना- 
म्नो नरकात्वायत इति पृः" यही सत्पुवका लक्षण है । परन्तु पुत्रमोहवश वित बुद्धि 
टो जानक कार्ण उदालकने धामिक पुथके बाल सुलम, पिव्रभक्ति पूणं धर्मं भावसिक्त 
चेचनोका मर्म॑ न समः प्रत्युत करद हो "मृत्यवे त्वा ददामि" रसा कहा । क्रोषसे क्या 
ग्रन्थं होता है, गीता २।६३ मे इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
करोध।दवति संमोहः सं मोहासस्मृतिविभ्रमः। स्एृतिभ्रंशदुबुद्धिनाशोवुद्धिनाश्चासराश्यत्ति।॥! 


मं० ६] भाषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ११ 


वहूनां शिष्याग्ं पुत्राणां वेमि गच्छामि प्रथमः सन्पख्यया शिस्यादि- 
बृत््येत्यथः । मध्यमानां च बहूनां मध्यमो मध्यमयैव वृस्ेमि । नाधमया कदा- 
चिदपि । तमेवं विशिष्टगुखमपि पुत्रं मां मृत्यवे खा ददामीदयुक्तवान्पिता । 
स किंखिद्यमस्य कतन्यं प्रयोजनं मया प्रत्त न करिष्यति यक्कतव्यमद्य १ ' 
नूनं प्रयोजनसनपेद्येव करोधवशाढुक्तवान्पिता । तथापि तस्पितुषैचो मृषा मा 
( त्येवं (~ €. ~, ९ „भ [+ जा) कि म [क + 
भूदित्येवं मत्वा परिदेवनापूवकमाह पितरं शोकाविष्टं किं मयोक्तमिति ॥ ५॥ , 
प्रनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपद्य तथापरे । 4 
सस्यमिव मत्य॑ःपच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ९ ।] 


द #| 
वे ( पूर्व्वात्तिनः ) तथा, श्रनुपष्य ( परवत्रमेण श्रालोचय ) तथा “श्रपर 
( वतमानाः साधवः ) प्रतिपश्य ( विचारयं } मर्य॑ ( मनुष्यः } सस्यमिवं पच्यते 
( भ्चियते ) सस्यमिव पुनः घाजायते ( उत्ते ) ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार पूर्वं पुरुष व्यवहार करते यथे उसका विचार कीजिए तथा वर्तमान 
कालिक ्रन्यलोग प्रवृत्त होते है उसे भी देखिये । मरणधर्मा मनृष्य चेतकी भाति 
पकता { बद्ध हो मर जाता) है श्रौर वेतीकी तरह पुनः उत्पन्न हौ जाता है ॥ ६ ॥ 


मै बहुतते शिष्यो श्रथवा पृ्रोमे मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे प्रथम होता भ्राया हं ठेसा 
भथ है । बहुतसे मध्यमो मध्यमवृत्तिद्धारा मध्यम स्थान प्राप्त करता श्राया हू, किन्तु 
भधम वृ्तिद्रारा श्रधम कभी नहीं हुभा हँ । रेते विशिष्ट गुर सम्पर्न उस भभ पुत्रको 
भी पिताने तुभे यमको देता हू एसा कहा । परन्तु यमका एसा कौन-सा कतंग्य- 
प्रयोजन इन्हे पूणं करना है जिसे ये इस प्रकार दिये हुए भसे भ्राज सम्पन्न करेगे } 
तिश्वय किसी प्रयोजलको श्रपेक्षान कर ही पिताने क्रोधवश एेसाक्हारहै, तथापि 
पिताका मृद्यवे त्वा ददामि" वहु वचन भिथ्यान दहो एषा विचारकर उसने श्रपने 
पितासे जो यह सोचकर कि भने क्या कहं दिया" ? शोकातुर थे चेद पूवंक कहा ।।५॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 

सचिकेता भ्रन्य शिष्योके साथ पितासे ही विद्याध्ययन भी कस्ते थे इससे नचिकेता 
श्रपते पितके शिष्य मीयथे। यथा समय गुस्का दष्ट समभाकर उसमें प्रवृत्त होना यहं 
मुख्पृत्ति है श्रौर प्राज्चादारा प्रवृत्त होना मध्यमवृत्ति है । इन दोनो पूर्णं होनैसे 
नचिकेता उत्तम एवे मघ्यम श्रेणीके पत्र व शिष्यथे। गृरुवे पितताक्रीश्राज्ञाका पालन 
त करना श्रधमवृत्ति है इससे नचिकेता स्वंथा मुक्त थे । उत्तम गुण सम्पन्न होते भी 
भविता श्रपने पिताको भराज्ञा पालन करना भ्रपना मुख्य कर्तव्य समश्च थे । दसी 
भ्रोर पित्ताने जन यह्‌ कहा-- मृत्यवे त्वा ददामि" इसके भ्रनस्तर उसे श्रनुताप हभ 
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अतुपश्यालोचय निमालयानुक्रमेए यथा येन प्रकारेण दत्ताः पूर्वऽतिक्रान्ताः 
पिद््पितामहादयस्तव । तान्दषटरा च तेषां बृत्तमास्थातुमरहसि । वतंमानाश्चा- 
परे साधवो यथा वतन्ते तांश्च प्रतिपश्यालोचय तथान च तेषु भृषाकरणं 
वरत्त' वतमानं वास्ति । तद्धिपरीतमसतां च वृत्तं मृषाकरणम्‌ । न च मृषा कृता 
कश्विदजरामरो भवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो 
त्रियते । सखा च सस्यमिव श्माजायत आआविंभेवति पुनखेवमनिस्ये जीवलोके किं 
मपाकरणेन । पालय आत्मनः सत्यम्‌ । प्रषय मां यमायत्यभिप्रायः ॥ & ॥ 


ध्रापके पिता, पितामहं प्रादि श्रनूक्रमसे श्रतिक्रान्त-पुवं पुरुषोने लिप प्रकारके 
वृत्तका धरवलम्बन किया था उसकी श्राल्लोचना कोलिएु उस्रपर विचार कौलिए भर्थात्‌ 
उसपर हृष्टि लिये । उन्हें देख प्रापको भी उनके वृत्त-प्राचरणका भ्रवल्बन करना 
उचित दै भ्रौर वतमान श्रन्य साघु पुरुष जसा भाचरशण करते है उनका मी प्रालोचन- 
विचार कीजिए । उन लोगोमे क्सो प्रकारका भी भिथ्याकरण नहीं थाप्रौर न 
वर्तमानमे ही दै । किन्तु इसके विपरीत भ्रसस्पुरषोका ्राचरण-व्यवहार ही मिध्याकर्ण- 
प्रलखकरण है । परन्तु श्रस्य श्राचरणकर कोई भी प्रजरे प्रसर हीं हो सकता, 
वयोकि सत्य॑-मनुष्य चेतीके समान पकता श्र्थात्‌ जीणंहौ कर मरजाताहै तथा 
मरकर खेतौकी माति पूनः उत्पन्न-प्राविग्रुतहो जाताहै। इस प्रकार दस श्रनिस्य 
जीवलोकमे मृषा आचरते लाभ ही क्या है ? श्रतः भ्रपने स्थका पालन कौनिए्‌ मुभे 
यमके यहाँ भेज दीजिए, यह्‌ भ्रभिप्राय है ॥ ६॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 
कि मैते सर्वगुण सम्पन्न श्रपने पुत्रको यमके प्रति जानेको कैसे कहु दिया । इस प्रकार 
शोकाकुल पिताके पास जाकर खेद पूर्वक नचिकेताने कहा ॥ ५॥ 


धर्मनिष्ठ नचिकेता शोकाकूल पिताको 'ृत्यवे त्वा ददामि" इस वचनसे विचलित 
न होनेकी प्रा्थंना करते है-- पत्यं वद र्म चर' सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌" । 
भरष्वमेधसहस्र च सत्यं च तुलया घृतम्‌ } धर्वमेधसहलरात्तु सत्यमेव वििष्यते 

इत्यादि श्रुति स्मृति भी है । इसलिए भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालोमे भी 
महान्‌ पुशष सत्थ विचलित नहीं होते । यदि किसी दोषवश मिथ्याभाषण करेगे तो 
उससे किञ्चिदपि लाभ नदीं प्रद्यु भरनिष्टको ही प्राति होती है । इसलिए घाप दुली व 
शोकातुर न हो भने मुले निकले भ्यव तरा ददामि" इतत वचनको सत्य करे, धर्म॑ 


भ्रौर सत्यपालनघे ही ऋषित्व प्राप्त होता है, श्रतेः मुभे यमके प्रि भेज सत्यका 
पालन कीजिए ।} ६॥ 





म॑० ऽन ] माषालुवाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका १३ 


स एवमुक्तः पितात्मनः सत्यतायै प्रेषयामास । स च यमभवनं गत्वा 
तिख्ो रात्रीरुवास यमे प्रोपितते । प्रोष्यागतं यमममात्या भाय वा उचुर्बो- 
धयन्तः- । 

वैरवानरः प्रविशत्यतिधिर्ब्रह्यए गृहान्‌ । 
तस्यैता शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणः प्रतिथिः ( सन्‌ ) वैश्वानरः ( श्रग्निरिव दहन इव ) ग्रहान प्रविशति । 
तस्य ( प्रभ्निरिवे प्रविष्टस्य भ्रतिथेः ) एतां ( शास्त्रोक्ता पाद्यासनादिरूपां ) शान्तिं 
कुवन्ति । हे वैवस्वत ! (सूर्यपुत्र 1) उदकं (पाधार्थं जलं) हर (भ्राहर एनं पूजय) ।।6॥ 
बराह्मण भरत्तिथि होकर श्रगिनि ही घरमे प्रवेश करता है । साधु पूरुष उस प्रतिथिकी 
यह ( प्र््यं पा्यदानरूपा ) शान्ति किया करते है, भरतः है सूर्यपुत्र | [ इस ब्राह्मण 
परतिथिकी शान्तिके लिए ] जलने जाहये ॥ ७॥ 


वेश्वानरोऽग्िरेव साक्ञात्मविशत्यतिथिः सन्त्राह्यणो गृहान्दहन्निव तस्य 
दाहं शमयन्त इवाग्नेरेतां पा्यासनादिदानलन्त णां शान्ति छवन्ति सन्तोऽति- 
थे्यतोऽतो हरहर है वैव स्त उदकं नचिकैतसे पाद्ार्थम्‌ । यतश्चाकरणे 
प्रत्यवायः श्रयते ।। ७ ॥ 
श्राशाप्रतीक्षे संगतभसूनृतां च इष्टापूरतं पुत्रपशूर्च सर्वान्‌ । 

एतदुवृडवते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानदनन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥ 

ब्राहमणः भनष्नन्‌ ( भ्रभुञ्ञानध्सन्‌ ) यस्य गृहे वसति [ तस्य ] भल्पमेधपः ( श्रल्प- 
बुद्धेः ) पुरुषस्य प्राणाप्रतीक्षे ( भ्राशोच प्रतीक्षा चते) सङ्गतं ( तत्संयोगजं फलं ) 
सुनृतां ( प्रिथवाचं ) इष्टापूर्ते ( इष्टं च पूतं च ते ) [ इष्टं यागजं फलं, पूतं तडगोद्या- 
नादिकरमंजन्थफलं सर्वान्‌ पुत्रपञुनु च (पुत्रात प्शुश्व ) एतत्‌ ( स्वं ) वृङ्क्ते 
( नाशयति ) || ८ ॥ 

पुत्रह्मास इस प्रकार कहे जानेपर पिताने श्रपनी तत्यताके रक्षाथं उसे यमराजके 
पास भेज दिया । यमराजके बाहर ( ब्रह्मलोक ) जानेके कारण उसने यमराजके भवनम 
पहुंचकर तीन रात निवास किया । प्रवासे लौटे यमराजको उनकी पत्ती श्रथवा 
मन्नियोमे समाति हुए कहा--- 

बराह्मण श्रतिथि होकर साक्षात्‌ वैश्वानर भ्रग्नि ही दग्ध करता हुश्रा-सा घरों 
प्रवेश कर्तां है । उस श्रग्निके दाहको सानो शास्त करते हुए ही साधु-गृहस्थजन प्रतिथि 
की पाच भासन प्रादि दानशूप शान्ति किया करते हँ । ्रत; हे सूर्यपुत्र | नविकेताके 
पाद्य-पाद प्रक्षालनाथं जल ले नाद्ये, क्योकि एेसा न करमेसे प्रत्यवाय सुना जाता हैँ ।७। 


१४ कटोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [अ० १ व० १ म॑०€ 


जिसके धरम निराहार दहो ब्राह्म प्रतिथि वास करता है उस श्रसपवुद्धिपुरषकी 
सात श्रीर भ्रज्ञात प्राप्य वस्तुश्रोकी प्राक्तिकी प्रा्थ॑नाएं उनके संभोगसे उत्पन्न फल, 
प्रियं वाणी प्रयुक्त फल, यागादि इष्ट एवं तालाब श्रादि र्तं कमं जन्य फल, पत्र, पशु 
प्रादि सबको वहुनष्टकरदेताहै।८॥ 

आशाभ्रतीन्तेऽनिज्ञातप्राप्यष्र्थप्रार्थना चाशा निज्ञोतप्राप्यार्थप्रतीक्ञरपं 
प्रतीक्ञा ते च्राशाप्रतीक्े, संगतं तर्संयोगजं फलम्‌, सूतां च सूनृता हि प्रिया 
वाक्तनिामत्त्‌ चः इष्टापूत इष्टं यागजं पृतमारासादिक्छियाजं फलम्‌, पुत्रपशंश्च 
सबानेतत्सवं यथोक्तं ब्रडः क्त वर्जयति विनाशयतीत्येतत्युरुषस्याल्पमेध- 
सोऽल्पप्रज्ञस्य यस्यानश्नन्नुञ्जानो ब्राह्मणो गृहे वसति । तस्मादुपे्तणीयः 


[+ क भीय 


सवोवस्थास्वप्यतिथिरित्य्थैः \! ८॥ 
एवमुक्तो सृस्युरुवाच नचिकेतसमुपगम्य पृजापुरःसरम- 
तिस्रो रात्रीयेदवात्सीगंहे मे श्रनश्नन््रह्मन्नतिधिनमस्य 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति व्रीन्वरान्वृणीष्व । € 1! 











जिसके घरमे निराहार हो ब्राह्मण श्रतिथि वास करता है उस प्र्पवुद्धि पृरषकते 
'भ्राशा-परतीक्षा' भ्राक्ा-प्रज्ञात प्राप्त्य इष्ट पदायोकी प्रार्थना तथा ज्ञात प्राप्य पदार्थोकं 
प्रतीक्षण-प्रतीक्षा एवं उनके संयोगसे उत्पन्न फल, प्रियवाणी श्रौर तन्निमित्तक फल, 
"इष्टापूर्त" --इष्ट -यागजन्यफल, पूर्तं -उद्यानादि कर्मजन्य फल, समग्र पुत्र, तथा पशु पूर्वोक्त 
इनं सबको वह नष्टकरदेतादहै)। श्रत्तः तात्पर्यं पह दहै कि प्रतिथि सभी भ्रवस्थाभ्रोमें 
श्रनुपेक्षणीय दहै ॥ ८॥ 


मन्त्री भ्रादिद्ारा ईस प्रकार कहै जानेपर यमराजने पूजा पुरःसर नचिकेताके 
समीप जाकर कहटा-- 
सत्यानन्दीदीपिका 
ष्ट मे भूयात्‌" इस प्रकार प्रज्ञात श्रननुभूत इष्ट पदार्थकी प्रार्थना प्राणा है । 
भनिहोधं तपस्सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । श्रातिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।\ 
बापीक्रुषतड़ागादि देवतायतनानि च) श्न्नप्रदानमारामः पूतंमित्यमिधीयते ॥ 
भ्रग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदोका संरक्षण, भ्रतिथि सत्कार भौर वैश्वदेव "इष्ट" कहलाता 
है 1 बावडी, कुर्रा, त्ालाव, देवालय, बाग लगवानां तथा प्रत्नदान करना पूर्तः 
कंड्‌लाता है । इत्यादि कर्मजन्य फल उस श्रल्पमति पुरुषका नष्ट हो जाता है जिसके धर्में 
ब्राह्यण भ्रत्तिधि निराहारदहौ बास करता है, भतः श्रतिथि कदापि उपेक्षणीय नहीं है । 
इस मन्त्रमे पाच यज्नोमेसे श्रत्तिथि पूजनरूप तयक्षकी महिमा बलाई गई है ॥ ८ ॥ 


> (अ क] ¢ ५ ४ 
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म० १० | भापानुवाद-सस्यानन्दीदीपिका १५ 


हे ब्रह्मन्‌ ! [ त्वं ] प्रतिथिः, नमस्यः ( पूजार्हः ) सन्नपि पतु मे गृहे तिन्चः रात्रीः 
( दिनत्रयम्‌ ) श्रनषएननु ( श्रभुज्ञानः) श्रवाः ( वासमकार्षीः } तस्माद्‌ है ब्रह्मन्‌ | 
ते ( तुभ्यं ) नमः भ्रस्तु।मे ( म्य ) स्वस्ति ( मङ्खलम्‌ ) श्रस्तु, प्रति ( तिक्त; सत्रीः 
प्रति) त्रीन्‌ वरान्‌ वृरीष्व ( एकैकां राश्चि प्रति एककं वरं यथा्भिलाष प्रार्थयस्व ।।६॥। 

है बह्यच्‌ } तुम्है नमस्कारो, मेया कव्याण हो, हुम नमस्कारके योग्य श्रतिथि 
होकर भी मेरे घरमे तीन राति भोजन यि विना रहे श्रतः एक एक रातरिके लिए एक 
एक कर मूभसे तीन वरर्मांगलो।। ६ ॥ 

तिस्र राघ्रीयंद्यस्मादवात्सी रुपितवानसि गृहे मे ममानश्नन्दे ब्रहमन्नतिथिः 
सन्नमस्यो नमस्कारश्च तस्मान्नमस्ते तुभ्यमस्तु भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति सद्र 
मेऽस्तु तस्मा्रवतोऽनशनेन मद्गरृहवासनिमित्तादोषात्तसरप्त्युपशमेन । यद्यपि 
भवदनुग्रहेण सवं मम स्वस्ति स्यात्तथापि त्वदधिकसंग्रसादना्थंमनशनेनोपो- 
पितामेकेकां रातिं प्रति त्रीन्वरान्‌ बणीष्वाभिप्रताथविशेषान्प्राथेयस्व मत्तः ॥ € 

नचिकेतास्वाह--यदि दित्युबरान- 

प्रथसमवर-पव्रपार्ताष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्रीतमन्युरगौतमो मामि मृत्यो । 


त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्पतीत एततत्रयारणा प्रथमं वरं वृणो ॥१०॥ 
ह मृत्यो ! गौतमो ( मम पिता } शान्तसङ्कल्पः सुमनाः ( प्रसन्नमना } मा भ्रमि 
( मां प्रति) वौतमभ्युः ( विगतकोपश्च ) यथा स्यात्‌ प्रतीतः (स एवायं मभ पुत्र 
समागत इत्येवं लन्घस्पृततिः सः) खस्रसष्टं ( त्वया प्रेषितं ) मा भमि (मां प्रति ) यथा 
वदेत्‌, एतत्‌ त्रयाणां ( वराणां मध्ये } प्रथमं वरं वरो ॥१०॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पित्ता गौतम मेरे प्रति णान्तसद्कुसप, प्रसत्तचित्त व क्रोध रहित 
हों, तथा श्रापके द्वारा भेजे जानेपर मुभे पहचान सके एवे मरुभसे बात चीत कर यहम 
[ श्रापके दिये ] तीन वरोमे प्रथम वर मगित्ता हूं ।॥ १०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! क्यो अरतियि श्रौर नमस्थः--नमस्कार योग्य होकर भी तुम तोन 
रात्रि ( तीन दिन) विना कुठ मोजन किये मेरे धरमें रहे हो, प्रतः तुह नमस्कार हौ । 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमे विना भोजन किये श्रापके निवास निभित्तक दोषे, उससे प्रात 
भ्रतिष्ट फलकी शान्ति हारा मेया स्वस्ति-मद्घल-षुभ हो । यद्यपि भ्रापके श्रनुग्रहसे मेर 
सब प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि भापकी श्रषिक प्रसन्नताके लिए विना भोजन 
. किये निवास की गई एक एक रावरिके प्रति तुष म्ुफसे तीन वर-प्रपने श्रमीष्ट पदार्थ- 
कषिषर्मागलो\ ६॥ । 
¦ तविकेताने कहा--यदि वर देना चाहते ह, तो- 


१६ कठोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ० १ व० १ भ॑० ११ 


शान्तसंकल्प उपशान्तः संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य किं नु करिष्यति ` 
मम पुत्र इति स शान्तसंकल्पः सुसनाः परसन्नमनाश्च यथा स्याद्वीतमन्ुर्विगत- 
रोपश्च गौतमो मम पिता माभि सां प्रति है मृत्यो किंच त्वत्मसृष्ं त्वया 
विनिसक्तं प्रेपितं गृहं प्रति मामभिवदेत्मतीतो `लब्धस्परतिः स एवायं पुत्र ` 
ममागत इत्येवं पत्यभिजानननित्यथेः । एततप्योजनं त्रयाणां प्रथममाघ' वरं 
दृण प्रार्थये यत्पितुः परितोपषणम्‌ ।। १०.॥ 
सखत्युरुवाच- । 
यथा पुरस्ताडूविता प्रतीत श्रौदालकिरारणिर्मतपरसृष्टः । 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां दहशिवान्मृत्युमुखात्पमुक्तम्‌ १९ 
भ्रारशिः ( भ्ररणस्यापत्यं पुमान्‌ }) भौहलकिः ( उहालक एव भ्रौटूलकरि‡ ) 
परस्तात्‌ ( यमालये भरागमनात्‌ भाक्‌ } [ तवयि ] यथा प्रतीतः ( स्नेहवान्‌ भ्रासीत्‌ } 
म्स; ( मया अनुज्ञातः सन्‌ ) मृत्यमरुलात्‌ (मम भविकारात्‌ ) प्रमुक्तं ( विग्ृ्तं ) 
त्वा दहशिवानु { इष्टवान्‌ सन्‌ ) वीतमन्युः ( गतत कोपः भविता स्थात्‌ } रात्रीः सुखं 
फयिता ( सूखेन निद्रितो भविता } ॥ ११॥ 
मरमषे प्रेरित हो वुम्हारे पिता ्ररुणपुव्र प्रौहालकि तुभे पूरक॑वत्‌ पहचान लेगषए 
भ्रोर देष रात्रियोमे सवपु सोवेगा, क्रोध रहित हो तुमको मृत्युसुखसे पृक्त श्रा 
देवेपा ।। ११ ॥ 











जिस प्रकार मेरे पितता मेरे प्रति शान्तसङ्ुल्प उपशान्त सद्धल्पवाला हो--^न 
जाने मेरा पुत्र यमराजके पास जाकर क्था करेगा सुमनाः प्रसन्तचित्त भौर वीतमन्यु- 
क्रोय रहित हौं भ्रौर है मृत्यो ! भापस भेजे हुए घरकी श्रोर जानिके लिए विमुक्त किये 
मभस विश्वस्त लब्ध स्मृति हौं कि "यह वही मेरा पुत्र मेरे पास ध्राया है ेसा जानकर 
मेरे साय सम्भाषण करे यह्‌ श्रपने पिताका प्रसत्तताशूप प्रयोजन ही मैं भ्रपने तीन 
वरोमेखे प्रथम वर मागता १०॥ 

मृद्युने कहा-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

मेदे पित्ता भेरा पूत्र यमके पास जाकर क्या करेगा" इस प्रकारकी मोहनन्य : 
माननिक उद्विग्नता एवं पुभपर किया क्रोच दोनो रदित ह प्रर प्रापक द्वारा मुक्त : 
हृषए घर चले जानेपर यह न समभे कि यह प्रेत होकर श्राया है किन्तु यह्‌ वहीमेरा 
नचिकेता पत्र है, देता समभकर मेरे साय पर्ववत्‌ सस्नेह व्यवहार करे । प्रथमवरसे यही 
मागता ह । इस मम्वसे पिति प्रति पूवकी कर्तव्यनिष्ठा सूचित की गर्ह || १०॥ 


१९१ १ 9 = ६ 
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व० १] भाषानुबाद्-सत्यानन्दीदीपिका १७. 


पि ुद्धस्त्वयि पर्ता पूवमासीरस्नेदसमन्विता पितुस्तव मविता 

प्रतिसिमान्वतस्तव पिता तथव प्रततीतवान्संश्रौहलकिः, उदालक एवौदालकिंः | 

अरुएस्यापत्यमारणिः, द्याञुष्यायणो वा । मत्मर्ष्ठो मयानुज्ञातः सन्‌ इतरा 

अपि रात्रीः खं प्रसन्नमनाः शथिता खप्ता वीतमन्युर्विंगतमन्युशच भविता 

स्यात्वं पुत्रं दटशिवान्दष्टवान्स खल्युसुखान्सृव्युगोचगसपञुक्तं सन्तम्‌ ।॥ ११॥ 
नचिकेता उवाच-- 


स्वगे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति ) 
उभे तीर््वाशिनायापिपासे शोक्रातिगो सोदते स्वर्गलोके । १२। 


स्वगंलोके किञ्चन ( किञ्चिदपि ) भयं नास्ति। ठ्न ( स्वर्गलोके } त्वे ( प्रद्यु: ) 
त, नच जरया ( वृद्धावस्यया युक्तः सनु ) बिभेति । उभे श्रद्यनायापिपासे तीर्त्वा 
( भरतिक्रम्थ ) ग्ोकातिगः ( शोकम्‌ प्रतिक्रान्तः सतू ) स्वगंलोकै भदत ( हृष्यति- 
सुखमनुभवति ) ॥ १२॥ 

हे पम | स्वर्गलोकमें कृं भौ भय नहीं है । वहाँ श्राप नहीं & भर्थात्‌ भापरकां भौ 
प्रभावे नहीं है भौर जराते कोई नहीं डरता, पुरुष स्वगं लोकम भ्रुख-प्यास दोनोका 
भतिक्रमण कर शोके मक्त हो भ्रानन्दित होता दहै॥ १२॥ । 
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तदार पिताकी बुद्धि जि प्रकार पूर्वं तुम्हारे प्रति स्नेह यक्तं थी उसी प्रकार 
` भरमे भ्रृज्ञात हो-शरनु्रे प्रास कर जानेपर वह श्रौदालकि प्रीतियुक्तं हो तुम्हारे प्रि 
विश्वस्त हौ जायगा । यहाँ उदालक ही भ्रौद्‌लिक्े है तथा श्ररुणका पूत होनेसे वह्‌ 
भ्रारंणि है, प्रथवा यह भी हो सकता है कि वह्‌ दचाग्रुष्यायण हो । वह्‌ शेष राधियोमें- 
भी सुख पूरव॑क-प्रसन्तमनसे शयन करेगा श्रौर क्रोध रदित हौ जायगा, तथा वह्‌ तुम 
पुत्रको मृद्युश्ुलपे-पृत्यु भ्रधिकारसे मक्त हृभरा देखतेवाला होगा ।। ११ ॥ 

नचिकेता बोला- 


सत्यानन्दीदीपिका 
वयतत एव वायसके समान उदहालक एव प्रौदहालक्रि यहा भी स्वार्थे हौ तद्धि 
प्रत्यय है भ्रयवा जो किसी प्रसिद्ध व्यत्तिकरा पुत्र प्रीर द्रे द्वारा गोद ( दत्तक ) लियं 
हो बह श्रयाभुष्यायण' कहलाता है । एक ही पत्र दो पितताश्रोहयारा श्रपना उत्तरा 
पिकारी निश्चित किया जात्ता है । वहु एक ही दोनो पिताश्रोक्ी सम्पत्तिका स्वामी श्रौर 
पिण्डदान देनेका श्रधिक्ारो होता है, श्रतः भकेले वाजश्रवसको प्रीदालक्ति श्रौर 
पर्णि कहैत यह्‌ सम्भव है कि वह उद्‌।लक प्रीर श्ररुण दो पिताश्रोका उत्तरा 

[ति 


तमै खो ।1 ०9) 
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सर्गे लोके तेगादिनिमित्तं भयं विं्चिन किंचिदपि नास्ति न च॑तच्रत्वं 
मृत्यो स्सा प्रभवस्यतौ जस्या युक्तं इह लोकवच्छत्तो न बिभेति कुतश्चित्तच्र । 
किमे शशनायापिपासे तीव्वीतिक्रम्य शोकमतीत्य गच्छतीति शोकाविगः 

न ् खेन (4 {~ € ४. १ 

सन्मानसेन डुःखेन र्जितो मोदते हष्यति स्वगलोके दिव्ये ।। १२॥ 
स त्वमनिनिन स्वर्ग्यमध्येषि मृव्यो प्रबूहि व्वनश्रहुधानाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका श्रमृतव्वं भजन्त एतद्ष्ितीयेन वृरो वरेग्ण ॥ १ ३।। 

हे म्यो ! स त्वं सपर्ण (स्वगंसाधनम्‌ श्रिम्‌, भ्रव्येषि जानासि) [ तम्‌ भ्रभ्निं ] 
श्रहघानाय ( श्रढानते ) मह्यं खं प्रतूहि ( कथय } स्वर्भलोकाः ( स्वर्गो लोको येषां 
ते श्रमृतत्वं ( देवस्वं ) भजन्ते ( प्राप्नुवन्ति ) एतद्‌ श्रग्निविज्ानं ) दवितीयवरेण वर्यो 
{ प्रार्थयेयम्‌ } । १३ ॥ 

हे यम | श्राप स्वर्गके साधनभूत श्रमिक जानते ह। सो मूक श्वद्धालुके प्रति उसका 
उषदेण-वरणंन कीलिए । जिसके द्वा स्वर्गको प्राप्त पुरष श्रमृतत्व प्राप करते है, दूसरे 
घरमे मै यही मागता । १३॥ 

स्वय लोकम रोयादि निभित्तक किञ्चिदपि भव हीं ह । है मृष्यो] वहाँ मापक्य 
मी सहसा प्रभाव नदरी पड़ता, घतः इष लोके सथान वर्ह बुद्धावस्थासे युक्त दो 
किसी प्रकर भो कोई धपते भगत नहीं हेता । किन्तु पृ भूल प्यास दोनोका 
प्रतिक्रमण कूर एवं एोकको प्रतिक्रान्तकर शौकाततीतहो प्र्थात्‌ मानसिक दुःखे 
रहित हकर दिन्थ स्वर्गलोके हृषित होता है प्र्थात्‌ सुखकां भ्रनुभव एरता है ।॥ १२१ 

सत्प्रानन्दीदीपिका 

हस मन्वमें स्वगं लोकी विदेषता कही गई है, दुख वाहृत्य लोक नरक श्रौर सुख 
गाहूल्य लोक स्वर्गं कहलाता है। मूल्युलोकसे सम्बन्ध विच्छिन्न होनेपर पुण्योंके 
तारलम्यने पृम्वा्फा लोग क्रमशः भुवः स्वः घ्नादि दिव्य लोको सुल भोगार्थं नाते ह । 
ये सव लक उत्तरोत्तर भ्रधिक दिग्ध एवं सुख पूर्णं है । स्वर्ग सुखकी विचित्रता यहु 
है वहा पृष्याल्मा्धोको शम्दादि विषथके उपभोगक्तो जव कभी इच्छा होती है उसी 
समय वह्‌ सवे उपल्ब्यहो जातत दहै, वहके विषय एवं भोगायतन शसेर भी दिव्य 
होते हं रथात्‌ दिव्य विषर्योको भोगनेके लिए उन पुष्यात्माश्रोको दिव्य शरीर प्रास 
शप्त है। षयलोके समान किसी परदार्थदे प्रभाव जन्य दुःखका भ्रनुगव नही होता । 
इम विषयमे गाल्लोमें हेमा कहा गथा है-- । 
ध दुःेन संमितं मै च पर्मनन्तरम्‌ । श्रिलापोपनीतं च तत्ुसं स्वः पदास्पदम्‌ 1. 

¡च दुःखत मिश्रित नहींदै, विध्न वावाश्रोति परस्तं भी नहीं है, इच्ा करते ॥ 
पदाय प्रादा जात्रा है वह्‌ सख स्वर्गं पदयाच्यदहै।। १२॥ ( 





॥ 
य 
२. 


॥ 
| 


०१] भाषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका १९ 


एवंगुशएविशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्निसाधनभूतमग्ति स स्वं मृ्युरध्येषि 
सि जानासीत्यर्थः, हे भृ्यो यतस्तं मनूहि कथय श्रदधानाय श्रद्धावते महयं 
॥गोर्थिने, येनाग्निना चितेन स्वगंलोक्राः सगो लोको येपां ते स्र्गलोकाः 
नेभाना अमृतत्वममरणएतां देवत्वं भजन्ते प्रप्युवन्ति । तदेतदग्निविज्ञानं 
तीयेन वरेण शरणे ॥ १३॥ 
सत्यो; प्रतिज्ञेयम्‌-- 
भते व्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्यमग्नि नचिकेतःप्रजानन्‌ । 
भनन्तलोकार्निमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ \ १४। । 
हे नचिकेताः | [ प्रहु ] स्वर्णम्‌ श्रमिनि जानन्‌ ( विशेषेण जानन्‌ ) ते ( दभ्यं ) 
चीमि ( भवन्मम ) तत्‌ उ (एष) मे ( मल्सकाशात्‌ ) निबोध, त्वम्‌ एतम्‌ (उक्तशूपम्‌ 
नम्‌ ) प्रनन्तलोकाति ( स्वर्गलोकस्य प्रासषिसाधनम्‌ ) श्रयो ( भ्रषि ) प्रतिष्ठां ( जगतः 
भरे } गहायां ( विदुषां बुद्धौ ) निहितं ( नित्तरां स्थितम्‌ ) विद्धि (जानीहि) ॥१४॥ 
है नधिकेता ! स्पर्ग वधनभ्रूत उस भरन्ती भवी्मात्ति जानता हरा भैं 
गि कहता हूं । कुम समाष्िव चित्त हो उपे ममते श्रच्छी तरह भानो । इसे तुम 
त लोककी प्राप्तका साधन, उसका श्राधार प्रर युद्धिरूप गृहाम स्थित जानो ॥१२॥ 
म्र ते तुभ्यं प्रवीमि, यत्त्वया प्रार्थितं तदु मे मम वचसी निवोध बुध्यस्तै- 
[मनाः सन्स्वग्य स्वगौय हितं स्वर्गसाधनमग्नि हे नचिकेतः प्रजानन्वज्ञात- 
हं सित्यथैः । प्रत्रवीमि तन्निवोधेति च शिष्युद्धिसमाधानाथं वचनम्‌ । 
वो ण ० 


यप य ०५८० 


है यम | भ्राप [ मय, मर्ण, भख प्यास, शोकरहित ] एसे गुण विशिष्ट खभ 
कौ प्रातिके साधनभूत श्रग्निको स्मरण रवते ह ्र्थात्‌ जानते है हेता श्रथ है। 
व स्वगार्थीं शद्वालु गरुकको उसका वर्णनं कीजिए । लिप प्रग्निके चथनसे स्वर्गको 
करनेवाले भ्र्थात्‌ स्वर्गलोक है जिनका पेते स्वगंसोका-पजमान भ्रम तत्व-प्रभरणाता- 
चको प्राप्तो जातत है। इस प्रग्निविक्ञानको भै द्वितीय वरते मागता हं ॥ १३ ॥ 
यह यमकी प्रतिज्ञा है-- । 
ठे नचिकेता ! जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थौ उस स्वर -स्वमंके लिए हितस्प 
` स्वगके साधन भूत श्रभिक्तो तु एकाग्रचित्त हो मेरे वचनसे निबोध-मलो-मात्ति 
। उत सभ्यक्‌ प्रकार नानत हृश्रा उसका मै विरेषज्ञ, मै तरे प्रति उसको कहता 
मतरकीमि त्निवोधः भै कहता हतु उसे जान ये वाक्य रिष्यकी वुद्धिको समाहित 
सत्यानन्दीदीपिका 
ए भादि लोकोकी श्रपेक्षा दीव॑काल स्थायी होनेसे स्वर्ग लोकको श्रनन्त कहा गया 
्रशरतसम्भ्नवममृत्वं ्चक्षतेः ( प्रलय पर्यन्त स्थायी होने स्वगंलोकको भरमृत 
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अधुनाग्न स्तौति । श्ननन्तलोकाप्नि खगलोकफलम्रप्रिसाधनमिस्येतत्‌ ; अथं 
अपि प्रतिष्ठामाश्रयं जगतो विरादृरूवेण, तमेतसग्नि मयोच्यमानं विद्धि जानी 
त्वं निदितं स्थितं गुहायां विदुपां बुद्धौ निविष्टमित्यथं : ।। ९४ ॥ 
ददं शरते्वचनम्‌- ` 
1 लोकादिर्माग्नि तसुवाच तस्यै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा\ 
£> स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य मूत्युः पुनरेवाहं तुष्टः । १ 
[ यमः ] वस्पै ( नचिकेतसे ) लोकादि ( लोकानां रादि प्रथमं ) तं ( प्रसिद्धम्‌ 
क्मग्निम्‌ ( भ्रञिनिविज्ञानम्‌ ) उवाच ( उक्तवान्‌ ) याः ( संवस्वशूपाः ) यावतीः ( यव 
ससंषटयका } या इष्टिकाः ( चेतव्या }) यथा (येन प्रकारेण } वां [ श्रम्निः चीयते 
सः ( नचिकेताः ) च भ्रमि तत्‌ ( मृष्ुना कथितं ) यथोक्तं ( यथावत्‌ ) भरस्यव्‌ 
( भ्नूदितवान्‌ ) म्र ( भ्रनन्तरं } मृद्युः तुष्टः ( सन्तुष्टः सन्‌ ) पुनः एव ( प्रपि) श्न 
{ नचिकेतस ) श्राह )) १५।। । 
तव यमराजने लोकोके प्रादि प्रथम उस श्रग्निका तथा उसके चयन करनेभें जं 
प्रौर जितनी ष्टे होदी है तथा जिस धकार उशता चयन किया जाता है उन सड 
नविकेताके प्रति वर्णन कर दिया 1 उस नचिकरेताने भौ जसा उस यमसजसे कहां ग 
था वह सब सुना दिषा, दसत प्रस्त हो मृत्यु तचिकेवा्चे फिर भी बोला ॥ १५ ॥ 
लोकादिं लोकानामादि प्रथमशरीरित्वादग्नि तं प्रकृतं नचिकेतसा भ्रा 
सुवाचोक्तवान्मृल्युस्तस्मै नचिकेतसे । किं च या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपे 


८५ काया अः य 





य 
करनेके लिए है। श्रव उस श्रगिनिकी स्तुति भ्सतेरै। जो परतस्ततोकाप्ति-स्वग लोकः 
फलकी प्रा्िका साधन तथा विराइरूपमे जगतकी प्रतिषठा-प्राश्नय है । भेरेद्ाय 
हए उस्‌ इस श्रगिनको तु गुहाम भरात्‌ विद्ानोको बुद्धिहूपगुहामे स्थि्त-निविष्ट ज 
यह्‌ श्रय है । १५ ॥ 

यह्‌ श्रुतिका वचने है-- 

प्रथम शरीरी होनेके कारण लोकोके श्रादिभूत नचिकेता प्राथित उस श्र 
भ्रग्निको यमराजे उस नविकेताके प्रति कह दिया । तथां स्वरूपसे जिस प्रकारौ $ 

सव्यानन्दीदीपिका 

एवं श्रनन्त कहा गथा है ) यह्‌ पुराणवचन है । भरतः स्वर्गभे सापेक्ष भनन्तत्व 
'प्रतस्तलोकाप्तिमयो प्रतिष्ठा “श्रग्नि जगतुकी प्रतिष्ठा है यमराजकी दस प्रतिज्ञः 
प्राधार यह्‌ श्रततिवाक्य है-- च त्रैधाऽऽ्यानं व्यक्ुरत"' उसने श्रपनेको तीन प्रकार ? 
रथात्‌ श्रगिनि, घायु भौर भरादित्यूपसे समष्टिङ्प विराड्‌ ही धरवस्थित है । इस भरर 
विराइखूपते धमनि ही जगदकौ प्रतिष्ठा कहौ गई है । वस्तुतः नक्षत्रादि ध्रतेकखूपसे श्र 
ही जगवुका धारक है । १४॥ । । । 


२९ कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाध्य [० 


केतसः संया प्रसिद्धः ) भविता ( भविष्यति ) माम्‌ प्रनकरूपां ( विचित्रं ) ५ 
{ एब्दवतीं मासां ) प्रहार ( स्वीकुर } ॥ १६॥ । चः 
महात्मा यमते प्रसन्न हो ततस पहा--भव गै इस विषये पुनः दुमे एक रनयः 


भी प्रदान करता ह । यह ध्रभि तैर ही मामन परसिद्ध होगी श्रौर तु दस श्रनेष रूपकः | 
भावक ग्रहृण कर ॥ १ ६॥ 


तं नचिकेतसमवीतपीयमाणु; शिष्ययोम्यतां पर्यनप्ीयमाणः प्रीतिम्‌ 
0 | ५ + श नीं ८ छ 

भवन्मम तव चतुथमिह मीतिनिमित्तमयेदाः ददामि भूयः पुर 
भरयच्छामि | तदैव नचिकेतसो नाम्ना विधानेन प्रसिद्धो भविता मयोच्यम 
नोऽयमग्निः । क्तं च चं शब्दवती रत्नमयीं मालाभिमामनेकरूपां विचरं 
प्रहार सीकर ! यद्रा कमङ्किसितां गतिं कर्ममयी गृहाण । अन्यदा 
क्वकञानमनेकफलदेु्ातीकवि ॥ १६ ॥ ॥ 
२ ५८ दवाकर? ‡ । 
र्‌ ---- थः ॥ --------------" 
किष प्रकार कहा-- 


व भै प्रतन्नताके कारण तुमे पनरपि यह्‌ प्रं | 
चवुधं चर देता ह॑ । सेरेद्रारा की हृद यह्‌ प्रभ धक नचिकैताके ही नामन प्न 

होगी । था ठ ईस शव्द करनेवालौ रलमयी श्रेकल्पा विचिनवरणा मालाको भ 
प्रहणस्वीकार कर । श्रषवा सुद्धा भर्थात्‌ कर्ममयी भनिम्दिता गततिको ग्रहण कर 
तात्पयं यह है कि भनेक फलका कारण होने तु मुभे श्रन्य कर्मविन्ञानको स्वीकृतकर/ 
पहं भ्र्थंहै॥ १६॥ ` । | 
सत्यानन्दीदीपिका 

जवकमं कहा ह, इन दोतते पृथवः देकं है जिसमे चिकेताको पमराज ले भाना\. 

चाहते है । १५ ॥। ¢ 
यमराजकी कृषा नचिकेताको देवत्व भास हौनेके कारण उसे मालादीनजा रौ 
दै, नील, पौत श्रादि श्रनेक ल्पोवासी होनेसे माला भरनेकचणौ है । गत्यर्थक सृजूधष्ठ 
नुद्धा एद निष्यन् हुत्रा है, अरत) वह अनिन्दितागति-धूमादि श्रौर भ्रविरादिगरति || 
प्रनेकं फलीको प्राप्त केरानेवाली है ¦ फल भेदसे श्रनेकरूप शास्त्र प्रसिद्ध कर्मविज्ञानक 
भी ब्रह कर भर्थात्‌ प्रसन्न होकर धमराजने नचिकरेताको समस्त कर्मनिषयक्‌ ज्ञान प्रदाः 


ना स्थिर रहती है उसे देष कहा 
ययाहे। जिस निमन् शनत्तार सूं, चन््रमाका उदथ-प्रस्त, ऋपुभोका परिवर्तन 


व० १] भाषानुवाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका २३ 


पुनरपि कम॑सतुतिमेवाह-- 
तरिणाचिकेत्िभिरैत्य सन्धिं त्रिकर्मङृत्तरति जन्ममृत्यु । 
नहयजक्ञं देवमीञ्य' विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 

त्रिभिः ( तरिभिः सहे ) स्थि ( सन्धानं सम्बन्धम्‌ } एतय ( भाप्य } ननिणाचिकेत 
( त्रिःछृत्व नाचिकेतः श्रम्निः चितः येन सः; ) तरिकमंहृत्‌ जन्ममृत्यु वरति (अरतिक्रामत्ति) 
ईञ्य ( स्तुत्यं ) ब्रह्मजज्ं देवें विदित्वा ( चत्वा ) निवाय्ये ( घ्रात्मसावेन हष्रा ) इमां 
शान्ति प्रलन्तम्‌ एति { भक्तिशयेन प्राप्नोति ) ॥ १७ ॥ 

त्रिणाचिकेत श्रगिनिका तोन वार चयन करतेवाला मदरष्य [ माता पिता प्रीर 
भाचायं दन ] तीनो सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म पृत्युका मतिक्रमण कर जाता है तथा 
जह्यसे उत्पन्न ज्ञानवान्‌ एवे स्तुत्तियोग्थ देवको जानकर भ्रीर उसे श्रात्मकूपसे रनुमवकर 
"दस स्वबुद्धिप्र्यक्ष श्रत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है। १७॥ † 

त्रिणाचिकेतखिः कृत्वो नाचिकेतोऽग्निधितो येन स त्रिणाचिकेतस्तद्धिज्ञा- 


नस्तदध्ययनस्तदचुष्ठानवान्वा । तिभि्माच्पित्राचार्यरेस्य प्राप्य सन्धिं सन्धानं 
सम्बन्धं मात्रा्यनुशासनं यथावसापयेत्येतत्‌ । तद्धि प्रामाण्यकारणं श्रत्यन्त- 
सदवगम्यते यथ। (मादमान्पितृमानाचायवान्नूयात्‌ः ( ब्रद० ४।१।२ ) इत्यादे; । 
यमराज फिर भी कर्मकी स्तुत्ति ही करते ह~ न 
लिसने तीन वार नाधिकेत भ्रगिनिका चयनं किया है वह्‌ त्रिणाच्कितां है । भ्रथवा 
उसका सान, भ्रध्ययन भ्रौर श्रनुषटान करनेवाला त्रिणाचिकेता है। वह वरिशाचिकेत 
माता, पिता तथा ध्राचार्यं इन तनोते सन्धि-सन्धान-सम्बन्धको प्राप्त होकर श्र्थात्‌ 
यथाविधि माता भरादिके द्वारा उपदेश-शिक्षा आ्तिकर, क्योकि एक भ्रन्य रुत्तिसे उनका 
उपदेश धर्मज्ञानकी प्रामाशिकतमें हेतु अवगत होतादहै, जैसाकि "माता, पिता भौर 
सत्यानन्दीदीपिका 
होत्ताहै श्रौर प्रष्टवभु, दश भ्रादित्य, एकादश रद्र तथा स्वयं यमराज महत्‌ 
देवपदवी प्राकर भ्रपते श्रपने घर्मका पालन कर्ते है, वे सब एेशकर्मक्ते श्रधीन है। 
भ्रब तक नचिकैता जैवकर्मके श्रनुसार मृत्युलोके भोगोपोगी कर्मगतिसे सम्बम्धित धे 
भन यमराजके श्रनुगरहसे वह्‌ देवत्वके भ्रधिकारी हौ मये, उनका सम्बन्ध भ्रव एेशकर्मके 
साय हो गया, उनके नामसे विशेष श्रमि भ्रमिहित होमौ तथा यज्ञादि भी उनके 
नामका सम्बन्ध रहेगा ।। १६ ॥।। 
यज्ञ-ज्योतिष्टोमादि याग, यथां 'दशपूण॑मापाभ्यां यजेत “ज्योतिष्टोमेन यजेत" 
इत्यादि यागोका विधान है । (स्वाघ्यायोऽध्येतन्धः' इस स्वाध्पायविधिघे वेदाभ्ययनका 
¢ हण है । "बहिर्वदि्रीपमानं दानम्‌" पज्ञवेदिसि बाहर दिया धन प्रादि दान श्रौर यञ्च. 
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^ | ॥ 
नागै [५ = {~ क व्रिकमं 
मेदन्प्रतिरिष्ठैवौ प्रव्यत्तातुमानागमैवा, तेभ्यो हि विशुद्धिः प्त्यक्ता र 
कुरिञ्याध्ययनदानानां कती तरत्यतिक्रामति जन्मत । किं च तरह्मजज्ं ५ 
टिरप्वगभाज्ातो बह्मजः, बरह्मजश्वसौ श्चेति नद्यजज्ञः त य 
थं यातना जलानाद्िुणवन्तमीव्यं स्तुत्यं विदित्वा १ त र 
चात्मभावेनेमां स्वनरुद्धि्त्यक्ां शान्तञुपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेर्नी 
तानकमभमुधवयानुानेन प्राप्नोतीत्य्थ; | १७ ॥ 
इदनीमम्निविज्ञानचयनफलमुपसंहरति प्रकरणं च- 
तरिसािङख्रयमेतद्धिदित्वा य एवं विद्वाश्ङिचनुते नाचिकेतम्‌ । 
& = 
= मनयृवालान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो सोदते स्वर्गलोके ।।१८।) | 
यः श्राविकेतः एत्व्‌ ( यथोक्त } त्रयं विदित्वा (कात्वा) नाचिकैतसम्‌ (भ्न) . 
ववं अकारण ) विद्धान्‌ चिनुते ( निरवर्तयत) सः पुरतः ( शरौरपातास्पुवं ) 











साना्दवा ब्र् दने शिक्षि रप कटै" इत्यादि श्रुति है । भ्रथवा वेद, स्मृति 
भोर षटुरुषों भवा प्रत्यज्ञ श्रनुमान श्रौर्‌ श्रागमसे सम्बन्ध प्राप्तकर यक्ष, 
भि उन तौनों करमोका कर्ता जन्ममृलयुका श्रतिक्रमणा कर नाता है, क्थोकि तीनोंते 
तवनर्टशुदि दतती है । श्रह्मजज्ञः ब्ह्मपे-हिरण्यगर्मसे उत्पन्न हृभ्रा ब्रह्मज है वह्‌ 
च्व दी सवज है, प्रकाशमान होनेसे देव, ज्ञानादिगृण विशिष्ट होनेसे ईव्य-स्तुतिके 
दै उम दात्रे जानकर श्रौर धनिचाथ्यः श्रात्मभावस नुमवकर भ्रपनी बुद्धिस 


क 


1 


तवत दनयात्ती इस भ्राव्य्तिक णास्ति-उपरतिफो ्रत्तिशयश्चे प्राप्त हो जाताहै भरि 


सानपमना रीर कर्मके सपुन्य शनु्ान करनेते वैराजपको मसिहो जाता है 
वट श्रव ्। १७॥ 





सत्यानन्दीदीपिका 

रदित अनर छिमोको दिया षन प्रादि दक्षिणा कहलाता है । "विशत्यधिकानि 

नष नंख्परा संवत्मरस्य च भात्ःसायंकलयोरनुष्टीयमानान्यम्निहोचाखि 
च" ^पंवत्मरमे प्रातः धरौर सायंकालमे भनुष्ठित भगििहोचोकी संख्या 
वार वागतं इष्टकाश्ोको संस्था भौ ७२० है । जिस प्रकार द 
{चर वन क्रिया जाता, तणा शाल्नोमें फवमेदसे श्रनेक कमकत विधान दह, 
भरस्य वमराजन तचिकरेताको समा दिथा, ननिकताने मी उन सव्रको भली- ` 
दमम कर लिया | वेदा श्रथता प्रत्यक्षादि प्रमाणो धर्मादिका मलीर्भात्ति 
भदान ङी धह वियुद्धि है, घर्मादि भरतौन्दिय है, अतः उनका ञान वेदादिद्वाराही ` 
नवद । इत विषे श्यावरयवानु पुदषोवेद" (छा ) इलारि शृतिभीदहै।॥ १७॥ ! 









4 ल 
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¦ 

मेक्प्रतिरिष्टैवा प्रत्यक्ताजुमानागमेवौ, तभ्यो दि (५ न ॥ 

दि व्याध्ययनदानानां कल तरत्यतिक्रामति जन्‌ 9 सौ। तं 

दिरस्यगमाज्ातो व्रह्मजः, बरह्मजन्धसौ षश्चेति न्रदमजक्ञः सवज व 1 

रं सोलनाञक्ामादिगुवन्तमीच्यं सुत्यं विदित्वा ति पद 

ान्ममानेनां सवनुद्धिम्वक्ता शान्विसुपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनति। वैर | 

लानकमसमुचवानुपठानेन प्राप्नोतीत्यथेः ॥ १७ ॥ वि | 
ददानीमग्निविज्ञानचयनफलमुपसतंहरति प्रकरणं च-- 

निगाभि लयमेतद्िदित्वाय एवं विद्वारङ्चितुते नाचिकेतम्‌ । 

ह वनधूरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ।१८।। 


"2 रसाचिकनः एत्व्‌ ( यथोक्तः ) त्रये धिदित्वा (ज्ञात्वा) नाचिकैतसम्‌ (भ्रभ्निस्‌) 
“व वशारेणा ) विद्धनु चिनुते ( निरव॑तंयत्ि ) सः पुरतः ( श्ररीरपातापपूर्व ) 
सवा म्‌ भ्रव सनि ३ विक्षि परम उ पुरुष कहे" इत्यादि श्रुति है । श्रवा वेद, सछति 
सोर 1: टर प्रथवा प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रौर श्रागमसे सम्बन्ध प्राप्तकर यज्ञ, भ्ष्ययन, 
थ द दन सीना कर्मोका कर्ता जन्ममृत्युका धतिक्रमरा कर जाता है, क्ोकि तीनोसे 
` चग दती हे । ब्रह्मजज्ञ ब्रह्मपे-हिरण्यग्भते उत्पन्न हशर ब्रह्मनहै वहु 
दज नत दै, प्रकाशमान होसे देव, सानादिगुए विशिष्ट होनेसे दड्य-स्तुतिके 

। अः पे जानकर श्रौर ततिचाय्य' श्रात्मभाव भनुभवकर श्रपनी बुद्धिस 
मय हत प्रात्यन्तिक णान्त-उपरतिकनो भरतिशयशचे प्रात हो जाता है प्रधि 
व प्र कर्मके सशरच्वय धरनुधान करनैल वैराजपदको प्रा हो जाताहै 
: १३४ 


















म 
















च्छः 


सेत्यानन्परदीपिका 
या द्विव धन श्राहि दक्षिणा कहलाता है । विशत्यधिकानि 
गह: गंचरह्धरस्म च ातःसाय्‌केःलयोरनुष्णमानान्यग्निहोवाखि 
वरयम प्रातिः श्रीर्‌ सायंकालमे भरनुष्ठित अगिहोत्रौकी संख्या 
१ वयम इष्टकाश्रोको संस्याभी ७२० दै । जिस प्रकार इष्ट- 










8 (वा £, उवा चालले फघभेदसे भ्रनेके कर्मोक्रा विधान है, 
५९ य सकिदताको समभा दिधा, नचिक्रताने भी उन सब्रको भली- 
४ ¦ उद धवा प्रत्यक्षादि पमाणे धर्मादिक्ा मलीर्मांति 


| <, सर्मा प्रतोद्धिय दै, भरतः उनका ज्ञान वेदादिद्वाराही 
व स वारयतान्‌ पुदपोयिद ( चा० ) इत्यादि शुत्तिभी दहै ॥ १७ ॥ 


घ० १] भाषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका २५ 


ृत्युपाणात्‌ ( प्रधसदीन्‌ ) प्रणो ( निरस्य ) शोकातिगः ( णोकातीतः सत्‌ ) स्वग॑- 
लोके मोदते ( सुखं प्रापनोति } ॥ १८ ॥ ॥ि 

जो त्रिणाचिकेत विद्वानु प्रग्नके दस चयको ( कसी इट हौ, कितनी संब्यामे हों 
प्रौर किस प्रकार भ्रग्निका चयन किया जाय इसको ) जानकर नाचिकेत धम्िका चयन 
करता है, वह दहपाततसे पुर्वं श्रधर्मादि रसयुबन्धनोको चिन्नकर शोकसे गूक्त हौ स्व्॑- 
लोक्मे श्रानन्दित हता ह । १८ ॥ ॥ 

तरिणाचिकेतखरयं यथोक्तं या इष्टका यावतीवौ यथा वेत्येतद्‌ विदित्वावगम्य 
यश्चैवमात्मरूपेणाग्नि विदंधितुते निवर्तयति नाचिकेतमन्नि करतुं स भूत्युपा- 
शानधमाजञानुराग्ेषादिल क णान्पुरतः अभतः पूर्वमेव शरीरपातादित्यथः, 
ग्रणोचापहाय शोकातिगो मानसैटुःखैवर्जित इत्येतत । मोदते ख्गलो वैराजं 
विराडात्मस्वरूपम्रतिपत्त्या ।। १८ ॥ 
एष तेऽभ्नर्नचिकेतः स्वर्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेणा । 
एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ।॥।१९॥ 


हे नचिकेतः ! ते ( कृत्यम्‌ }) एष स्वग्यं; ( स्वर्गसाधनभरुतः } श्रगिनिः ( श्रगिनिः 
सम्बद्धः वरः ) [ दत्तः | यं (वरः ) द्वितीयेन वरेण श्रवृणीथाः ( व्रृत्तवान्‌ भ्रसि ) 
जनासः ( जनाः ) एतम्‌ श्रभ्नि तव एवं [| नाम्ना |] प्रवक्ष्यन्ति । | श्रघूना ] है 
नचिकेतः तृतीयम्‌ ( श्रवशिष्टं ) वरं तृीष्व ॥ १९ ॥ 

हे नचिकेता ! तुते द्ितीयवरस्े जिसका वरण किया था स्वर्भके साधनभूत 
उस दस श्रगिका उपदेश तुभे कर दिया । लोग इस श्रग्निको तैरे ही नामे कगे । 
हे नचिकेता ! भरन श्रवशिष्ट तृतीय वर मागे ॥ १९ ॥ 

एष ते तुभ्यमग्निर्वरो हे नचिकेतः स्वरग्यः स्वरगसाधनो यमग्ति वरमवरणीथाः 


८ -५~ 


प्रव श्रमनविज्ञान तथा उसके घथनके फलका श्रौर इस प्रकरणका उपसंहार करते है- 


णो त्रिणाचिकेत भ्रगिके यथोक्त चयको-जो दे हों जितनी हों भौर जिस प्रकार 
भ्रमनका चयन हो भर्थात्‌ ईटोका स्वप, संख्या श्नौर चयन प्रणालीको जानकर उस 
भग्निका भरात्मरूपते जाननेवाला विद्वान्‌ चयन करता है भर्थावु भो विहानु नाचिकेत 
पररिनिका क्रतु-ष्यान-संपादन करता है वह अधमं, धरज्ञान, रागदरेषादिशप मृत्युके बन्धनोका 
पुरतः शरगरतः शरीरपाते पूवं ही नापरकर पोकते भक्त हृभा प्र्थात्‌ मानसिक 
दुःलोे प्रकत हभ स्वर्गलोकमे-वे राजलोकमे विराडत्मस्वल्पकी प्राननि होनेसे भरानन्दित 
होता है । १५ ॥ 


हे नचिकेता | द्वितीय वरस तुते श्रग्निका वरण किथा था जिक्षके लिये तूने 
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£ कटोपनिषदू-शेङ्कुरमाष्य [ श्र०१ 


प्ार्थितवानसि द्वितीयेन वरेण सोऽभ्नर्वरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः । किंचेतमग्नि 
तवैव नाम्ना प्रवद्यन्ति जनासो जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो मया चतुर्थ 
सतुष्टेन । वतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व । तस्मिन्ह्यदत्त ऋणएवानहमित्य- 
भिप्रायः ॥ १९ ॥ 

एतावेद्धयतिक्रान्तेन विधिप्रतिषेधा्थेन मन्तर्ाह्यरेनावगन्तन्यं यद्र 
दयघूचिनं वसतु । नात्मततत्वधियययाथास्म्यविज्ञानम्‌ । तौ बिधिप्रतिपेधाथै- 
विपयस्फास्मनि क्ियाकारकरफलाध्यारोपलन्तणस्य स्ाभाविकस्याज्ञानस्य संसार 
वीजस्य निनरत्त्यथ॑॑तष्ठिपरीतव्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं क्ियाकारकफलाध्यारोपण- 
लं्तणशल्यसात्यन्तिकनिःश्रेयसप्रयोजनं वक्तन्यमिल्युत्तरो भन्थ आरभ्यते | 
तमेत्तमथं द्वितीयवरप्राप्त्याप्यक्ता्थत्वं दृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेणेत्या- 





[1 


्रार्धना को धी वह्‌ स्वर्ग प्रातिका साधनभूत यह्‌ श्रगिन विज्ञानरूप वर ने तुभे देदधिया । 
इस प्रकार उपरक्त प्रमिविज्ञानका उपसंहार कहा गया, यही नहीं, लोग इस प्रगिनिकरो 
तेरे ही नामभेकरहैगे ] प्रसन्न हए मैने तुभे यह्‌ चौथा वर दिया। हे नचिकेता ! भ्रव 
तु तौसरावरर्मागले, वयोकि उक्षे विनाद्ि मै ऋणी ह, एसा श्रभिप्राय है १६ ॥ 

विचि प्रतिषेष प्रयीजनवाले रसे उप्यक्त मेवव्राह्मण द्वारा इन दोनों वरोध समुचित 
जो वस्तु ज्ञात्तव्य है वह्‌ भ्रासतत्व विषधक-यथार्थज्ञान विषयक नहीं है, ्रतएव विधि 
्रतिपेवारथतरिपधके, श्रात्मामें क्रिया, कारक, फलका अध्यारोप करना ही है लक्षण 
जिप्का पसे संघारके बीजरूप श्राविचक-्रज्ञानकौ निवृत्तिके लिथे उसके विपरीत्त क्रिया, 
कारक, फलाध्यारोप लक्षण बून्य श्रात्यन्तिक निःश्रेयस प्रपीजनवाते ब्रह्मात्मकत्वं ज्ञानक 
कटेना चाहिए, इसके लिए उत्तर प्रन्थका श्रारम्म किया जाता है। इसौ प्रथं-नातको 
भ्राव्यायिकाद्रारा विस्तृत करते है-- तृतीय वर विषयक श्रातमन्ानकरे विना दितीय- 
वरक प्रापि श्रहृतार्थता ही है, क्योकि पूर्वोक्त कर्मविषयके साध्य-साधनहप भ्रनित्य 

सत्यानन्दीदीपिका 

पिताक सौमनस्थसे लेकर स्वर्गलोक पर्यन्तजो दो वरौ सूचित करिया गया है, 
धह सब संसारल्पहै, वही कर्मकाण्डद्रारा उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य प्रास्मा श्रष्यारोपितत दै 
उसका निवर्तक प्रात्मज्ञानहै। दस प्रकार श्रष्यारोपं श्रौर प्रपवादरूपसे पूर्वोत्तर 
्न्थका सम्बन्ध है । (स्वर्गकामो रजेत, सूनां न पिवेत्‌" इष प्रकार उपनिषद्‌ व्यतिरिक्त 
मंतरत्राह्यण विपि, प्रतिषेव हारा प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रयोजनवाला है । संसारा बीज 
्रज्ञान है, उप्ते ही यज्ञादि क्रियाभों, कर्ता, कमं भादि कारको, स्वर्गादि फलो तथां 
ममात्र पमेवादिको ब्रात्मापं प्रासोपित कयि जाता दै भ्र्थात्‌ सै यज्ञादि क्रियाश्रोका 
कर्ता श्रौर स्वर्गादि फलोकरा भोक्ता ह, इ प्रकार प्रसङ्गं श्रात्मामे भारोष करवा है, 


भाषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका २७ 


श्च्याति यत्तः पूवस्पात्कमगचसर्साध्यस्ताधनलतणादासत्याद्र- 
-नेऽधिकार इति तभिन्द्यथं पुच्रायुपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते । 
तृतीयं वरं नचिकेतो बृणीष्वेव्युक्तः सन्‌-- ८ 
विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
मनुदिष्टस्त्वयाह वयणाभेष वरस्तृतीयः ।।२०॥ 
श्णिमात्रे ) प्रते ( सूक्ते सत्ति ) या (सर्वगनविद्िता) इयं (व्रसमक्षसिद्धा) 
यः ) क्षये ( प्रलोकयामौ श्रात्मा ) प्ररत इति एमै ( केचन वादिनः 
दति च एके ( केचिद्‌ वदन्ति } प्रहे स्वया प्रनुणिष्टः ( उपष्ष्टः सन्‌ ) 
वे) नियाम्‌ (विजानी) बयं (मध्ये) एषः तृतीयः वरः ॥१२०॥ 
चिषयसैजो यह्‌ संदहुहै कि कोष्ट कहते ह पि प्रास्मा है प्रर कोई 
षृ तहीद्ै। जापसे उपदिष्ट हृष्रामै हसे जान सक्र, "वरोमे यह्‌ 
१० ॥ 
कट्सा संशयः प्रेते भरते सनुष्येऽस्तीस्येकेऽस्ति शरीगेन्दरियमनो- 
देटान्तरसम्बन्ध्या्मेत्येके नायमस्तीति चैके नायमेवंविधो ऽस्तीति 
ॐ न प्रस्यत्तेण नापि कानुमानेन निणेयविन्ञानमेतद्धिज्ञानाधीनीं 
षका ही ध्रास्मज्ञानमे श्रधिक्रार है। इप्तलिए्‌ उनकी निन्दाके लिए 
सखे नचिकेता प्रलोभित किया जात्ता है । है नचिकेता ] (तुम तृतीय 
प्रकार यमयजद्वास कै जानैपर नचिकेता पोसा--- 
मके विषयमे जो यह संदेह है कि कोई लोग तो पषा कहते ह किदैह्‌, 
र वृद्धि श्रतिरिक्त दैह्‌ान्तस्से सम्बन्ध रखनेवाला श्रात्माहैप्रीर 
: किस प्रकारका कीट भ्रात्मा नहीं है, भतः इसके विषयमे हमे 
ध्मनुमानसे भी एसा निश्चित ज्ञान नहीं होता श्रौर प्रम पुरुषार्थं इस 
सत्यानन्दीदीपिकां | 
तर्ये भिन्न ब्ह्मासकत्व वृ्यारुटु ज्ञान दही श्रालससम्तिक निःश्रेयस 
विद्याकी नि्ृत्ति तथा परमानन्दकौ प्रा्धिषूप प्रयोजनवाला ह, श्रत; 
( सातिण्य फलम्रे चिरतं पुरुष दही भ्रासन्ञानमे श्रचिकारी है, दयी 
१ ६- 
-ख्द प्राशिमात्का वौधक दै। वादिथौकी विप्रतिपत्ति-विरुदवचन ही 
यथा--'स्धुलोऽहं कृऽहम्‌' इत्यादि लौकिक प्रतीति देहात्मवादी 
त सिद्ध द्र् देसे मिन श्रास्ना कहीं है । श्यृणोपि, प्रयामि" (सुनता 








यट कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्यं [ अ० १ 


हि परः पुरुपाथं इत्यत एतद्धि बिजानीयामहमनुरिष्टो ज्ञापितस्त्वया । 
वराणामेष वरस्वेतीयोऽवरिष्टः | २० ॥ ४ 

करिमयमेकान्ततो निः्रेयससाधनासज्ञानाहौँ न वेत्येतत्परीक्तणाथमाद- 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पूरा न हि सज्ञेयमणुरेष धर्मः । 
प्रन्यं वरं नचिकेतो वृएीष्वं सा मोपसेत्सीरति मा सृजैनम्‌ ।॥।२१।। 

दर्यः श्रि श्रत { श्रस्मिनु विषये ) पुरा ( पर्वं ) विचिक्रित्सितं ( संशथितम्‌ ) एष 
( भात्मा } वर्मः (नगदधारः) ` धणुः (सूम ८ ) हि ( यतत ) न सुज्ञेयः [ श्रतः ] 
हे नचिकेतः | श्रव्यं वरे व्रृणोष्यमा (मां) मा उषरोत्ीः ( उपरोधम्‌-प्रतिशयाग्रहं मा 
करपी; मा ( मां प्रति ) एनं (वरम्‌ ) भ्रहिखज ( परित्यज )।। २१॥ 

पूवंफालमे देवताश्रोको भी इस विषयमे सम्देह्‌ हभ था, वयोक्रिं यह्‌ सूक्ष्म धर्म॑ 
सुगमताते जानने योग नहीं है । है नचिकेता ! तु दुसरा चर मांगते, मुभे हस विषमे 
भनुरोध-धराग्रह्‌ न कर, तु मेरे लिए यह्‌ वर छोड दे ॥ २ १॥ 
विज्ञानकरे भरमीन है। दइसलिगरे श्राप उपदि विनापित हो मँ इसे भलीर्भाति जान 
सक्र ! यही मेरे वरोमे श्रवशिष्ट यह तृतीय वर है॥ २०॥ 

क्या यह नचिकेता नियमतः-वस्तुतः-पूणतः मोक्षके साधन श्रामज्ञानके योश है 
मथवा नहीं ? इस बाकी परीक्षा हेतु यमराजने कहा-- 

. सत्यानन्दीदीपिका | 

ह" देखता ह! इत्यादि प्रतीतिके भराधारपर 'इद्िप ही भ्रात्मा है" एसा इन्धिय भ्रात 
वादौ कटूते है । "मन ह्यस्य इच्धियोको प्रवृत्ति मतके प्रघौन है श्रौर श्रन्योऽन्तर . 
मात्मा मनोमयः देती श्रुति भी दहै, श्रतः मन ही श्रात्मा है । ुद्धिरित्यपरे' विज्ञानवादी 
क्षखिकविज्ञान-वृद्धिक्षो भ्रासा मानते है, "भन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः हेरी श्रुति 
भी दहै । कई भ्राहमाको कर्ता भोक्ता, कोड्‌ केवल भोक्ता भ्रादि मानते ह । यदि इस 
प्रकारो विप्रतिपत्ति संशय होतो स्वयं ही निरय कर लेना चाहिए इस विषयमे 
मश्न करना व्यथं है ? यह सलयहै, परन्तु जेषे स्थायुमे भद्यक्षसे "वह स्थायुषहै' रेसा 
निश्चय हीनेपरर स्थाणुदहैवा पृष पुनः एसा संदेह नहीं होता, वसे देहसे भिन्न 
भ्रात्माके प्रस्तित्वे सन्देहके विद्यमान हौनेपर प्रत्क्षसे निशंय नहीं हो सकता श्रौर 
परलोके मस्बन्धी भ्रात्मव्याय लिङ्धके न होनेपर भ्तुमानसे भी निश्चय नहीं हो सकता, 
भतः इस विषयमे प्रश्न सार्थक है| प्रात्मविषयक विज्ञान निष्फल भी नहीं है, क्योकि 


सष ही धविचया निवृति परवक दुःलोकी श्रत्यन्त निवृत्ति श्रौर निस्य निरतिशय प्रानन्दको 
व्ाम्तिषूप परम पुरुषां सिद्ध हत्त है ।। २० ॥ 


व० १] साषावुबाद्-सत्यानन्दीदीपिका २९ 


देमैरप्यत्रैतस्मिम्बस्तुनि विचिकिस्सितं संशयितं पुरा प्रवं न हि. स॒ज्ञयं स॒ष्ट 
ञेयं श्रतमपि प्राछ्तैर्जेयंतोऽगः सूदम एष श्रात्माख्यो धर्मोऽतोऽन्यमसंदरिग्ध- 
फलं वरं नचिकेतो व्रणीष्व मा मां मोपसेस्लीरपरोधं मा कार्षीस्थमणमिवोत्त- 
मरणः । श्तिसज बिसुञ्चैनं बरं मा मां प्रति ।॥ २१॥ 

एवमुक्तो नचिकेता खाह- 
देवैरत्रापि विचिकिस्सितं किल त्वं च भृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित्‌।२२। 

भृत्यो ] श्रत ( श्र्मिन्‌ विषये ) किल देवै८भ्रपि विचिकित्सितं ( संदिग्धं ) त्वं 

च यत्‌ न सुन्ेयं श्रात्थ ( कथयसि ) श्रस्य ( श्रास्मतत्त्वस्य ) क्ता चे त्वाहक्‌ ( तस्स- 
हशः ) प्रस्य; न लम्यः [ भरतः ] एतस्य ( वरस्य } तुत्थः श्रन्थः कशचित्‌ वरः न 
( नास्ति) ॥ २२॥ 

हे भृत्यो ! निश्चय ही देवतानि भी दस विषयमे सन्देह किया था, श्रापभी 
ठेसा कहते है कि यह तत्व सुशेय नहीं है । इस श्रात्मततत्यका वक्ता शरापके समान 
धरस्य मिलना भी संभव तहीं ह प्रौर इस वरे समान कोई श्रन्म वर भी नहीं है ।।२२॥ 


पूर्वकाले भ्त प्रोको भी इस प्रात्मषूप वस्तुमे विचिकित्सा-संणय हुभरा था। 
साधारण परद्ेकीसै सुना हृश्रा भी यदह तत्तव सुगमतया भलीर्मात्ति जानने योग्य नहीं 
है, क्योकि यह भ्राता नामक घर्म अशु-प्रतिसूक्ष्म-दुविज्ञेय है, अतः है नचिकेता ! इससे 
भिन्न फो निषि फलवालां वर मांगे, जैसे ऋण देनेवाला धनी चछणीको बाध्य 
करता हैवैष तु पुमे बाध्य मत कर, इस वरको त्रु मेरे लिएछोड़दे। २१॥ 
यमसयजके एेसा कटहनैपर नचिकेताने कहा-~ 


सव्यानन्दीदीपिका 

छान्दीग्योपिषदके श्रष्टम श्रष्यायमें प्रात्मविषथकं स्देहका विवरण इस प्रकार है- 
ध्य प्राह्माञ्पहृतपाप्मा चिजयो विमृष्यु विशोको" '**““ ह प्रजापतिस्वाचः' (७।३) "जो 
प्रास्मा घर्माधमं आदि खूप पापदुन्य, जरारहित, मृ्युहीन, शोकरहित, श्षुधारहित, पिपासा 
रहित, सत्यकाम श्रौर सद्यसद्धूल है, वह ॒भरन्वेष्टव्य है वह विशेष जिन्नासितभ्य है । 
जो उप भ्राल्मा को शास्त्र व गुरु उपदेशानुभार खोजकर जान लेता है वह सब लोकं व 
सव भोगोको प्रा कर लेता है एेसा प्रजापतिते कहा प्रजापतिके इस्त वाक्यको देवता 
रीर श्रसुरोने परप्परासे सुना । !हम उस श्रारमाक्रो जानना चाहते ह, जिसके जाननेपर 
जोव सब लोकों भौर समस्त भोगोको प्राप्त कर लेता है" एेसा निश्चयकरर देवताभ्रो भ्रीर 
्रुरोकी धोरये भतिनिविलूपसे दन भौर विरोचन हाथमे समिषा लिए दोनो 


[ > 
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देवेरत्प्येतस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं किक्ेति भवत णव न; ध्रृतम्‌ । सं 
च सत्यो यद्यस्मान्न सुज्ञेयमात्मतत्त्वमासय कथयसि, प्रतः परिडिततैरप्यवेदनीय- 
सव्क्ता चास्य परमस्य सवाहक्त्वत्तुल्योऽन्यः परिडतश्च न लभ्योऽन्विष्यमाणोऽपि। 
अथं तु वरो निःशरेयसप्राप्निदेतुः । अतो नान्यो वरस्तुल्यः सदृशोऽस्त्येतस्य 
कश्िदप्यनित्यफलत्वादन्यस्य सर्वसयेवेत्यभिप्रायः ।। २२॥। 
एवमुक्तोऽपि पुनः प्रलोभयन्लुघाच म्रत्युः-- 
रातायुषः पूृत्रपौत्रान्वुणीष्वं बहुन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 4 "1 
भूमेमंहदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥ 
शतायुषः ( शते वर्षाशि श्रायंषि येषां तान्‌ ) पुत्रपौत्रान्‌ वृणौष्व, तथा बहून्‌ पशून । 
( गवादीन्‌ ) हरिवहिरण्यं ( हस्ति च हिरण्यं च ततु ) प्रशान्‌, भूमेः ( पृथिव्याः } 
महव { विस्तीर्णम्‌ } भ्रायतनं ( साम्राज्यं ) वृणौष्व, स्वये च ( स्वयमपि ) यावत्‌ 
शरदः ( वर्षशि ) [ जीविषुम्‌ ] दच्छसि, [ तावत्‌ ] जीव ( शरीरं धारय ) ॥२३॥ 
हे नचिकेता ! तु सौ वर्पकी ध्रायुवाले पुत्र, पौव, वहतत पश्ु, हाथी, सवर्शा श्र 
पोडे मागे, विशाल भूमण्डल भीर्माग ले, स्वयं भी लितने वषं इच्छा हौ जीवन 
धारण कर ॥ २३॥ 
यह्‌ बात हमने धभो श्रपिसेहीसूनीकिडस भ्रात्मवस्तुमे भ भी सन्देह 
क्षियाथा प्रौरहे मृत्यो} श्राप यहे भी करते हैँ कि यह ॒भ्रात्मतक्छ -रैपतासे जानने 
योग्य नहीं है, प्रतः पण्डितोदयारा घ्ञातव्य होनेके कारण इस प्रास्मरूप धमक वक्ता 
भ्रापके समान को प्रन्य पण्डित हे भौ नहीं मिल सकता श्रौर यह्‌ चर निश्वेय्-मोक्ष 
प्रापिका हैत भी है, प्रतः इसके समान कोड शरस्य वर भी नहीं है, क्योकि भ्रन्य सभी वर 
नित्य फल वालि है, यह प्रभिप्राय है।॥ २२॥ 
नचिकेत्ताके ईस पकार कहनेपर भौ यम उसे प्रलोभित करता इभा पुनः बोला-- 
सत्यानन्दीदीपिका 
प्रजापतिके पास प्राये, ( वहीं उन्होने अती वर्षतक ब्रह्मचर्यं वास किया ) प्रनापतिने 
दोनोको “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष श्रातमा" इस प्रकार ्रक्षिपुरुषका उपदेश किया 
मरौर जलपुर सिकोरमे देखनेको कहा । दसस विरोचनको विप्रीतजञान-देहमे भासमबुद्धि 
हई श्रौर इन्द्रको सन्देह उत्पन्न हृा ।। २१ ॥ | 
“वक्ता चास्य त्वाराम्यो न लभ्यः इस भ्रुतिवाक्यसे एेसा भ्रथं ध्वनित होता ह कि 
यमके समान भ्रात्मतस्वका श्रन्थ वक्ता संसारे नहीं है, परन्तु इस वायका यह्‌ 
ध्रभिप्राय नहीं है, क्योकि लोकम यमसे भिन्न भौर भी ब्रह्मवेत्ता है, किन्तुवे सन्निहित 
नहीं थे, यमराज सचि हित ये इस प्रभिप्रायसचे यह श्रुतिवात्य है | २२॥ 





व० १] सापानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ३१ 


शताथुषः शतं वरषास्यायूंषि येषां ताञ्शतायुषः पुरषो तरान्ृ्तीष्व । किंच 
गवादिलन्नणन्वषटन्पशूल्दसतिषहिरष्यं हस्ती च हिर्यं च दास्ताहर्प्यम्‌, 
अश्वाश्च किं च भूमेः प्रथिन्या महद्विस्तीणेमायतनमाश्रय मण्डलं स्पे 
वृणीष्व । किंच सवेमप्येतदनथंक स्वयं चेदल्पायुर्यत आि--सय च जति 
वं जीव धास्य शीरं समग्रेन्दरियकलापं शरदो षषाणि यावदिच्छसि 
जीवितम्‌ ।। २३ ॥ 
एतत्तव्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 


महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 


हे नचिकेतः ! यदि एतततुघ्यम्‌ ( उक्तवरसद्शम्‌ श्रपरं कञ्चन } वरं मन्यसे तदा 
मपि वृणीष्व ] [ श्रपि च] वित्तं चिरजीविकां ( चिरजीवन ) च | व्रुणीष्व | 
महाभ्रूमौ ( विस्तृतश्रुभागे ) त्वम्‌ एषि ( राजा भव ) स्वा (त्वां ) कामानां ( दिव्यानां 
मानुषाणां च कास्यमानानां ) कामभाजं ( कामभागिनं ) करोमि ॥ २४॥ 
हे नधिकेता ! यदि तु इसके समान को घ्न्य वर सममताहो तौ उसे ग्रथना 
धप श्रौर चिरस्थाधिनी जीविका मागि ले। हष विस्तृत श्रुमिर वृद्धिको प्राप्त हौ, मै तुभे 
[स्यफलोका भोग-माजन किये देता ह ॥ २४ ॥ 
एतत्तल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सदशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं तमपि वृणीष्व । 
किच विन्त प्रभूतं दिर्यरत्नादि चिरजीविकां च सदह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ । 


क ०००५००५५. 
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सौवर्षहो श्राय लिनकी पेते सौ वषं श्रायुवाले उन पृत्त, पौ्रोको तुर्मागले, 
तथा गौ श्रादि बहुतस्े पशु, हाथी श्रौर स्वं तथा शरश्च श्रौर पृथिवीका महानु विस्तृत 
प्रायततन-प्रा्नय-मण्डल-रोज्य, प्रथत सास्राज्य मगिचे। परन्तु यदि स्वथं भ्रसायुहौ 
तोये सबव्यर्थही &ै, इसलिए कहते है--तुम स्वयं भी जितने वर्षं॑जीवित रहना 
चाहं उतने वर्षं जीवित रह, शरीर श्र्थात्‌ सशक्त, श्रविकल समग्र ईन्धिथ कलापको 
धारणा कर प्र्थात्‌ इन्छिय पाटव प्रादि शून्य जीवन व्यर्थं है, इसलिए श्रपने-परपते 
विषय ग्रहृण श्रादिभे समर्थं इन्दिये युक्त जीवन ही सार्थक दै, दस कारण भगवान्‌ 
भाष्यकारै यहा समग्र शब्दका प्रयोग किया है । २३॥ 

दस यथोपदिष्ट उप्त वरे समान यदितु भरन्य वेर समभा होतोरेभी 
मागले, किन्तु यही नहीं, घन-प्रदर सुवणं रशन भ्रादि तथा उप्त घनके पाय चिर 

सत्यानन्दीदीपिका 

यहा "तुल्य" शब्द श्रधिकका मी उपलक्षण है । दयुलोक सम्बन्धी सम्मा, उर्वी, 

कृपवृक्ष, कामधेनु श्रादि दिव्यमोग कहे जति है शरीर मनुष्य सम्बन्धी माला) चन्दन, 
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किं बहूना महत्यां भमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । किंचान्यत्कामानां | 
[क + च ९५, भ + + 4 नक $ 
दिव्यानां मानुपाणां च ता खा काममाजं कामभागिनं कामाहं करोमि सत्य- 
संकल्पो हयं देवः । २४॥ | 


ये ये कामा दुलंभा प्य॑लोके सर्वान्कामाश्शछन्दतः प्रार्थयस्व । 


दमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीहशा लम्भनीया मनुष्यैः । 


प्राभिमसत्तामिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२५) 

मत्य॑लोके ( मृषयुलोके ) ये ये कामाः ( भोगाः ) दुमा: ( दुद्देन लब्धुं शव्या; ) 
[ तानु ] सर्वाच्‌ कामान्‌ ( मोग्पपदारथानु ) छन्दतः ( स्वेच्छानुसारेण ) प्रार्थयस्व 
दमाः सरथाः सतूर्ाः ( रथवादित्रादिपतमन्विताः }) रामा ( रमयन्ति पुरुषान्‌ इति 
रामाः लियः प्रप्सरसो वा) ईहाः ( एवंविधा } मनुष्यैः नहि लम्भनीयाः ( सैव 
प्रापणीयाः ) हे नचिकेतः ! भाभिः मल्मत्ताभिः ( मदत्ताभिः } परिचारयस्व ( प्रासन 
परिवर्या कारय ) मरणं ( मरराव्रिषपकं प्रश्नं ) मानुप्राक्षीः ( नैके पृच्छ ) ।२५॥ 

पुलाक जो जो भोग्य विषय दुर्लभम हैँ उन सव भोगोको तु स्वेच्छानुसार मागि 
ले, यहाँ रय वाद यन्त्रो सहित ये रमरियाँ ह, दमी रशिया मनुष्योको प्रास होने 
योग्य नहीं होती, मेरे द्वारादौ हुई इन काभिनि्ोकि तु श्रपनी परिचर्या कसा । परन्तु 
हे नचिकेता ! तु मरण विषयक प्रन मत पृष्ठं ॥ २५॥ 

ये ये कामाः प्राथनीया दुलभाश्च मर्त्यलोके सर्वीस्तान्कामाश्छन्दतः 
इच्छातः प्राथयख । कंचेमा दिव्या अप्सरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामा 


स्थायिनी जीविका ( जीवन ) भौ मागि ले, भरधिक क्या, हे नचिकेता! इस विस्तृत 


भूमि राजा हौ प्रात्‌ राज्यको प्रा हो, श्रौर तोतया, मै तुमे दैवी भौर मानुषी सभी 
कामनाो-मोगोका काम-मागौ भर्थात्‌ इच्छानुसार भोगने योग्य फर देता हुं, क्योकि सै 
सस्य षड्कल्प देवता हुँ ॥ २४ ॥ . 

इस मूयुलोकपे जो नो प्रा्थनीय-मोग्य पदार्थं दुलैम ह उन सबको छन्दतः; 
स्वेच्छानुसार मा ले, इनके प्रतिरिक्त ये रामा जो पुरषोके साथ रमणा करती हरसी 


सत्यानन्दीदीपिका 
वनिता भादि मानुष भोग कहे नोते हैँ । इन भोगोको प्राकर उन्दः मोगते योग्य किये 
देताह। यहाँ यह प्रश्न उठताहैकि इस प्रकारकेन शरिये कर्मौक्रा फल पूरुषको कंसे 
प्रास हौ सकता है १ तो दमके उत्तरम यमने सत्यसङ्कल्प" कहा है भ्रथत्‌ भै देवता, 
भतः भ्रप्रतिहत कान, देश्वयं, तेन श्रौर बलवाव्‌ होनेचे मै सद्यसङ्कतप हुँ । भ्रपने 
सत्य सङ्कुल्पसे यह सब दे सकता हं ॥२४॥ 


च० १] भावानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका | ३३ 


सह रथैवं्तन्त इति सरथाः सतूथौः सवादित्रास्ताश्च न हि. लम्भनीयाः प्रापणीया 
देटशा एवंविधा मनुष्यम्॑तयैरस्मदादिप्रलादमन्तसेण | श्राभिर्म॑स्रस्तासिमया 
दत्ताभिः परिचारिणीभिः परिचास्यस्व श्मात्मानं पादप्रत्तालनादिषुश्रयां कार- 
“© [क ॐ 1 च = (५ ॥ [च 
यात्मन इत्यथः | नचिफैतो मरणं मरणएसम्बद्धं प्रश्नं प्रेतेऽस्ि नास्तीति 
५ न 3 ९४. 
काकदन्तपरीक्ञारूपं माुप्राक्तीभैवंप्रषटुम्दसि ॥ २५॥ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहदवदक्ोभ्य आह-- 
^ ¢शोभावा मत्यंस्थ यदन्तकैतत्सवेन्द्रियाणां जस्यन्ति तेजः । 
प्रपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगोत्ते ॥ २६॥ 


हे भ्रन्तक ! ( पत्यो ! } शो भावाः {श्वः श्रायाभिनि दिने स्थास्थतिन वा भाव 
पतता येषां, तथा भूताः ) मर््यस्य ( सनृष्पस्य ) यदेतत्‌ सर्वेद्धिणां वैणः ( सामर्थ्यं ) 
नरथन्ति ( शिथिलौ कुवन्ति ) सर्वेसपि जीवितं (श्रुः ) श्रल्पमेष बाहा (भश्वरथादयः) 
तवैव [ सन्तु ] नृत्यगीते च तव [ एव स्ताम्‌ |॥ २९॥ 

हे यमराज ! ये भोग श्वोभावाः कल रगे भ्रथवा नही" इस प्रकारके ह गौर भनुष्य 
के सब ईन्ियोके तेजको जीरणंकर देते है। यह सारा जीवनं भौ श्र हीदै। श्रापकै 
भश्ररथादि वाहन प्रौर वृत्यगीत भ्रापके ही पास रहं ॥ २६॥ 


पे दिव्य श्रप्लराएटं रोके साथ श्रीर वाद्यन्ते साथ विद्यमान हँ । हम जैमे देवताश्रोकी 
पराके विना देप रमि मरएधर्मा मनुष्यो प्रास होने योग्य नहीं ्ै। मेरेद्ायं 
दी हुई हन परिचारिकाश्रोसे श्रपनी परिचर्या श्र्णात्‌ पाद प्रकषालनादि सेवा करा, यह्‌ 
प्रथ है, किन्तु है नचिकेता ! मरणा प्रात्‌ मरणानन्तर रासां है भरथवा नहं" एेसा काकदन्तौं 
कौ परीक्षाके समान मरणा सम्बन्धी प्रश्न मत पुष ] तुभे एवा प्रण पुना उचित 
नहीं है ॥ २५॥ 

इस प्रकार प्रलोभित किये जानैपर नचिकेताने महान्‌ सरोधरफे समान ्रकषुन्ध 
होकर कहा--- 





सत्यानन्दीदीपिका 
भवबन्धनसे भक्ति चाहनेवानि कह जिज्ञासूुका 'णान्तोदान्त उपस्तस्तितियुः" इत्यादि 
भूति इस प्रकार लक्षण श्रिया गया दहै! दस श्राधारर इन तीनों मस्मि यमराज 
तचिकेता विवेक, वैराग्यादि साधन सम्पन्न है श्रयवां नहीं ? निएवय करनेके लिए 
हिक, पारलौक्रिक जड, चेतन उभयात्मक विषध भोगोका प्रलोभन देकर परीक्षा करना 
चाहते है ।२५॥ 
द 


३४ कटोपनिषद्‌-शाङ्कसभाष्य { अ० १ 


म्नो मनिष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिह्यमान एव येषां भावो मबनं 
लयोपन्यस्तानां भोगानां ते शखरोमावाः किं च मर्य॑स्य मुप्यस्यान्तक दे मृत्यो 
तदेतस्सर्वेन्द्रियाणां तेजस्वञ्जस्यन्त्यपन्ञयन्त्यप्सरः प्रभृतयो भोगाः अनथोयैषेते 
धर्मवीरयपरलञातेजोयशः्र्तीनौ रपयित्‌त्यात्‌। यां चापि दीवजीविका ल 
दित्ससि तच्रापि शशु । सबं यदुव्रह्यणोऽपि जीवितमायुरल्पमेव किमुतास्मदा- 
दिवीर्धजीविका । अतस्तवैव तिष्टन्तु बाहा रथादयः तथा नृत्यगीते च ।। २६ ॥ 

किच-- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामह वित्तमद्राक्ष्म चेच्वा ॥ 
जीविष्यामो यावदीलिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एवं ॥*७। 


_____._------------~-----~------------ 

म्रापके द्वारा जिन मोगोका उत्लेख किया गया दैवे तो श्वोभावर ईदै-जिनक 
आव--भ्रस्तिसव "कल रहेगा फि नहीं" इस प्रकार सन्देह युक्त हौ वे श्वोभाव षह जां 
ह, किञ्च हे प्रन्तक--मृ्यो ! ये भ्रम्रा रादि भोग तो मद्य॑-मनुष्यका जो यह दनद्िय 
कातेज है उसे गीरसं-श्रपक्षय कर दते है" श्रतः घर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश भ्रादिवं 
क्षय करनेवाले होनिसे प्रनर्थके हौ हतु है श्रौरनो भ्रापको दीर्घं जीन देनेकी इच्छा 
उसके विषयमे भी सुनिये ! ब्ह्याका जो सारा जौवन-ध्ाथु है वह भी श्रह्पदै, पि 
भ्रस्मदादिके द्धं जीवनकीतो बातहीवक्याहै] प्रतः स्थ प्रादि वाहन तथा नुह 
गीत प्रापके ही रहं ॥ २६11 


सत्यानन्दीदीपिका ६ 
दोनों प्रकारके भोग पुरुषका उपकार नहीं प्रद्यु श्रपकार ही करते दै, दसी बातः 


नविकेता वोमावाः इत्यादिपे स्पष्ट करते ह--प्रयक्षादि प्रमाएसे भी यही सिद्ध होः 
है कि श्रप्सरा श्रादि भोग विषथौ पुरूषके धर्म-दषटपूर्तादि, वीर्थ-शरीर सामथ्यं, प्रर 
शास्त्रावगाहन शक्ति, तेजःप्ागस्य वा त्वचागत दीति विशेष यश-कीत्ि भादः 
नाश करते है, इसलिए ये सब विषय श्ज्ञ पुरुषके प्रतर्थके दैतु 1 यहां ब्रह्याशञः 
दिरण्यगर्भकां ग्रहण है 1 क्योकि उसकी धयु सबकी श्रायुका प्रन्तमवि है (चतुय 
सहस्राणि श्रह्यणो दिवा भवति' इत्यारभ्य "वत्सरशतं ब्रह्यमानेन ब्रह्मणः परमायुः चरः 
राम्‌" 'सहस्तुगपयं न्तमहर्यद्रह्मणो विदुः" । ( गी० ०१७ ) इत्यादि प्रमाणं 
प्राधारपर ब्रह्याकी प्रायु निश्चित हौतौ है । परन्तु परिमित होनेसे बह भी श्र्प ही 
तो परस्मदादिकी ्रायुके विषयमे फिर कहना हौ क्या है ? इस प्रकार नचिकेताने समः 
मोगोभे क्षयि भ्रादि दोषोको बतलाकर घ्रपनेको शमादि सम्पन्न तत्वज्ञानमे प्रधिक्‌ 
सिद्ध किया । न कर्मणा न प्रजया घनेन सगिनकेनामृतत्वमानुः" ( न यज्ञादि कर 
न प्रजा, न घनसते श्रमृतसवकी प्रासि होती है, केवल एक त्यागसे ही श्रमृतततव ५ 
होवा है) यहं श्रुति मौ देही कहती है ॥ २६॥ 


व० १] भाषानुवाद्-सत्यानन्दीदीपिका ३९ 


। मनुष्यः वित्तेन ( धनेन } न तप॑ंणीयः त्वा ( त्वां ) चेदु श्दराक्ष्म ( हष्टवन्तः स्मः ) 
:> [ तहि ] वित्त लप्स्यामहे ( प्राप्स्यामहे } त्वं यावत्‌ ईशिष्यसि (याम्ये पदे स्थास्यसि) 
ˆ तावत्‌ जीविष्यामः [ तस्मात्‌ | वरस्तु स एव ( प्राग्‌ याचित एव ) मे (मम) वरणीयः . 
( भार्थनीयः } ॥ २७ ॥ 
मनुष्य धने तृप्त नहीं हौ सकता । भव यदि श्रापका दर्शनकर लिथादहैतोधनतो 
` हमपाही लेंगे । जब तक श्राप यास्यपदका शासन करेगे निशित हम जीवित रहम, 
किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ॥ २७ ॥ 

न प्रभूतेन वित्तेन तप॑णीयो मलुष्यः । न हि लोके वित्तलाभः कस्य- 
चिनत्तृपिकरो दृष्टः । यदि नामास्माकं वित्ततृष्णा स्याल्लप्स्यामह्‌ इत्येतद्धिततमद्रादत 
दृष्टवन्तो वयं चेत्त्वा वाम्‌ । जीवितमपि तथेव । जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे 
त्वमीशिष्यसीशिष्यसे प्रः स्याः । कथं हि म्य॑स्त्वया समेत्याल्पधनाथुभवेत्‌ । 
वरस्तु मे वरणीयः स एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

यतश्च- 

प्रजीयंताममृतानामुपेत्य जीयँन्मत्यः क्रधःस्थः प्रजानन्‌ । 
प्रसभिध्यायन्वणेरतिप्रमोदानतिदी्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 


[ हे मृत्यो ! | क्वधः स्थः ( करु; पृथिवी श्रघः ्रन्तरिक्षलोकापेक्षया तस्यां तिष्ठति 
ववधः स्यः ) जीन्‌ मत्यं: (जरामरणशीलः मनुष्यः } ्रजीर्यतां ( जरारहिवानाम्‌ ) 
भमृतानां ( देवानाम्‌ ) उपेत्य ( उपगम्य ) प्रजानन्‌ बं रतिमोदाच्‌ श्रमिध्यायम्‌ (चिन्त- 
यनु ) भरतिदीर्ये जीवते को रमेत ? ॥ २८ ॥ 


किञ्च मनुष्य भ्रधिकं धनसे भी तृप्त होने योगय नहीं दै, सोके धनलाम करिसीकी 
तृत करमैवाला नहीं देखा गया है, भ्रव जव क्रि हुम श्रापक्रो देख चरके हतो यदि हमे 
धनकी लालसाहोगीतो उपे हम प्राप्त करहीलेगे, इसी प्रकार दीर्घं जीवन भी, जब 
तक भ्रापं याम्यपदकै शासक-नियामक स्वामी रर्हैगेः तब तक हम भी जीवित्त रहेमे। 
भला कोई भी मनुष्य श्रापके सामीप्यमे प्राकर भल्पायु एवं भ्रत्पधन वाना कैसे हो सकता 
ह? किन्तु वरतो वहु जो भात्मन्ञान है वही हेमाय वरणीय प्रार्थनीय है ॥ २७॥ 

क्योकरि-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

वैराग्की हढताके लिए पूर्वोक्त ये सब निन्दनीय ह, इस बात्तको "किञ्च" प्रादि 
ष्यते कहते ह । मन्त्रम (ईशिष्यासिः यह्‌ परस्म॑पद छोन्दस है प्र्थथा (्िष्यसे" 
होना चादि ॥ २७ ॥ 


३४ कटोपनिषद्‌-शाङ्कराष्य [ अ० १ 


श्वो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव येषां भावो भवनं 
लयोपन्यस्तानां भोगानां ते श्चोभावाः किच मर्त्यस्य मनुष्यस्यान्तक हे मृत्यो 
तदेतत्सर्वेन्द्रियाणां तेजस्तश्प्यन्स्यपच्तयन्त्यप्लरः ्रथतयो भोगाः अनथोयेषैते 
धर्वीरयप्रज्ातेजोयशःपशतीनां चपयितृतवात्‌ । थां चापि दीघेजौविकं त्व 
दित्ससि तत्रापि शु । सर्ब यदुनरहमणोऽपि जीवितमायुरल्पमेव किछुतास्मरा- 
दिवीर्घजीविका । अतस्तबैव तिष्ठन्तु वाहा रथादयः तथा नृत्यगीते च ।। २६ 


किंच-- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥1२७\) 


म 





स 

तर्क द्रत तजन भोगोका उल्लेख किया गया हैवेतो श्वोभाव ६ई-लजिनका 
भाव--श्रस्तिस्व (कल रहेगा #ि नही" इस प्रकार सब्देहं युक्त हो वे श्वोभाव कहै जाते 
है, किञ्च हे भ्रन्तक--मृ्यो ! ये भप्त श्रादि भोग तो मर्स्य-मनुष्यका जो यह इन्दियों 
का तेज है उपे जीर्ण-शरपक्षय करदेतेरहै भ्रतः घर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश भादिकं 
क्षय करनेवाले हीनेसे श्रन्थके ही देतु है ध्रौर जो ्रापको दोघं जीवन देनेकी इच्छा है 
उसके विषयमे भौ सुनिये ! ब्रह्याका घो सारा लीवन-श्रायु है वह भीश्रस्पदहै, ककिर 
भ्रस्मदादिके दीर्थं जीवनकीतो वातही क्या] प्रतः स्थ श्रादि वाहन तथा नृत्य 
गीत श्रापके ही र्द ॥ २६ ॥ 


सल्यानन्दीदीपिका ॥ 
दोनों प्रकारके मोगं पुरषका उपकार नहीं प्रत्युत श्रपकार ही करते है, इसी बातको 


नचिकेता वोमावाः' इत्यादिसे स्पष्ट करते है--प्रद्यक्षादि प्रमाएसे भी यही सिड दोत्ता 
है कि श्रप्सराघ्रादि भोग विषधी पुरषके धर्म-इषटपूर्तादि, वीर्य-शरीर साम्यं, घ्रज्ञा- 
शास््ावगाहन शक्ति, तैजः्रागरस्य वा त्वचागत दीति विशेष यश-कीति प्रादिका 
नाश करते है, इसलिए ये सब विषय प्रज्ञ पुरुषके प्रनरथके देतु है । यहा ब्रह्याशब्दसे 
हिरण्यगर्भका ग्रहण है । चयोकि उसकी धराय सबकी श्रायुका श्रन्तर्माव है "चतुरयुंग- 
सहस्राणि ब्रह्मणो दिवा भवति इ ्यारम्थ वस्सरसतं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः परमायु। प्रमा- 
एम्‌" 'सहखयुगपयंन्तमहर्यदबरह्मणो विदुः 1 ( गी० ०१७ ) दत्यादि प्रमारौके 
प्राघारपर ब्रह्याकी भ्रायु नित होती है । परन्तु परिमित होने वहं भी भ्रल्पदह्ीदहै 
तो श्रसमदादिकी प्रायुके विषयमे फिर कहना ही क्या है ? इस प्रकार नचिकेताने समस्त 
भोगम क्षयिख श्रादि दोषोको बतलाकर अ्रपनेको शमादि सम्पन्न तच्वज्ञानमे भरषिकारी 
सिद्ध किया । न कर्मणा न प्रजया धनेन सयगेनैकेनाभृतत्वमानशुः ( न यज्ञादि कर्मसे 
च प्रजा, न घनसे श्रमृत्छकी प्रापि होती है, केवल एक त्यागे ही भ्रमूतत्तव प्राक्त 
होतादहै) यह श्रुतिभीदेसाही कहती है ।॥ २६॥ 


व० १] माषानुवाद्-सस्यानन्दीदीपिका ३५ 


, सनुष्यः वित्तेन ( धनेन ) न तप॑ंणीयः ता ( त्वां ) चेद्‌ शद्रकष्म ( इष्टवन्तः स्मः } 

„ [ तहि | वित्त लप्स्यामहे ( प्राप्स्यामहे } तं यावत्‌ ईिष्यसि (याम्ये पदे स्थास्यसि) 
तावत्‌ जीविष्याम; [ तस्मात्‌ | वरस्तु स एव ( प्राग्‌ याचित एव ) मे (मम) वरणीयः. 
( परा्थनीयः } ॥ २७ ॥ 

मनुष्य धनसे तृत नहीं हो सकता । श्रव यदि भ्रापका दक्षनकर लिया है तो धन तो 
हेमपाही लगे । जव तक श्राप यास्यपदका शासन करेगे निषि हम जीविव रहगे, 
किन्तु हमारा प्रार्थनीय वरतो वही है ॥ २७॥ 

न प्रभूतेन वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । न हि लोके वित्तलाभः कस्य- 
चिततृप्तिकरो दृष्टः । यदि नामास्माकं वित्ततृष्णा स्याल्लप्स्यामह इत्येतद्वित्तमद्रा्म 
दृष्टवन्तो चयं चेत्त्वा त्वाम्‌ । जीवितमपि तथैव । जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे 

` वमीरिष्यसीशिष्यसे प्सुः स्याः । कथं हि मल्यस्त्वया समेत्याल्पधनायु्ेत्‌ । 
वरस्तु मे वरणीयः स एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥ २७॥ 
` यतश्च-- 
प्रजीयंताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मत्यैः क्रधःस्थः प्रजानन्‌ । 
प्रभिध्यायन्वणंरतिभ्रमोदानतिदीर्षे जीविते को रमेत ॥२८॥ 


[ हे मृत्यौ ! | क्वधः स्थः ( कुः पृथिवी प्रधः भ्रन्तरिक्षलोकरपेक्षया तस्था तिष्ठति 
वधः स्थः ) नी मय॑ः (-लरामरणकीलः मनुष्यः } श्रलीर्यतां ( नरारहितानाम्‌ ) 
प्रताना ( देवानाम्‌ } उपेत्य ( उपगम्य ) प्रजानन्‌ बर्ण॑रत्तिमोदान्‌ प्रभिध्पायन्‌ (चिन्त- 
पत्‌ ) भ्रतिदीें जीवते को रमेत ?॥ २८ ॥ 





किञ्च मनुष्य श्रधिक धनसे मौ तृत होने योग्य नहीं है, लोकम धनलाम किसीकी 
एति करनेवाला नहीं देला गणा है, भ्रव जव कि हम भ्रापको देख चुके है तो यदि हमे 
धनकी लालसाहोगौीतो उसे हस प्राप्त करहीलेगे, इसी प्रकार दीर्ध जीवन मी, जब 
तक श्राप याभ्यपदके शासक-नियामक स्वामी रदहैगे तवं तक हम भी जीवित रहगे । 
भता कोद भी मनुष्य भ्रापके सामीप्य प्राकर ्रल्पायु एवं ध्रस्पधन वाला कैसे हो सकता 
६? किन्तु वरतो वह जो भ्रात्मज्ञान है वही हमारा वरणीय प्रार्थनीय है ।॥ २७ ॥ 

वयो कि-- 

-सत्यानन्दीदीपिका 

वैराग्थकी हढताके विए पूर्वोक्त ये सत्र निन्दनीय है, इस बातको "किञ्च भ्रादि 
पयते कहते ६ । सन्व्रमे शटपिष्यासि" यह परस्मैपद छान्दस है श्रन्यथा श्टुशिष्यसे" 
होना चाहिए ॥ २७ ॥ 


३६ कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [श्न० 


जया रहित श्रमरो-देवोके समीप पहचकर नीचे पृथिवौरर श्हनेवाला कौैन्‌ जराग्र 
विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरक वर्णक रागसे प्राप्त ( स्त्ीरमण श्रादि) सुखौ 
क्षणिक श्रनिव्य जानकर भी श्रतिदी्घं जीवन्न रमण करेगा ? ॥ २८ ॥ 

छअजीर्यतां वयोहानिमप्राप्ुवतामणश्रतानां सकाशसुपेत्योपगम्याट्मन उरे 
प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजातजुपलभमानः स्वयं तु जीर्यन्मर्त्य जरामर 
वान्कधःस्थः कुः प्रथिवी अधश्चान्तरिक्ञादिलोकापेक्तया तस्यां तिष्ठतीति क 
स्थः सन्कथसेवमविवेकिमिः प्रार्थनीयं पुचवित्तहिरस्याद्यस्थिरं वृणीते । 


क तदास्थ इति वा पाठान्तरम । श्स्मिन्पत्ते चा्ञरयोजना-तेषु प 
दिष्वास्थाऽऽस्थितिः ताद्पर्थेण वर्तनं यस्य स॒ तदास्थः । ततोऽधिव्‌ 
पुरुषार्थं दुष्प्रापमपि प्रापिपयिषुः क ॒तदास्थो सवेन्न कश्चित्तदसारज्ञस्त 
स्यादियं; सर्वो हयपरयुपर्येव वुभूषति लोकः तस्मान्न पुत्रवित्तादिलोभेः 
भ्योऽहम । किंचाप्सर्रसुखान्वणसतिप्रमोदानलवस्थितरूपतयासिध्याय 
रूपयन्यथावदतिदीये जीविते को विवेकी रमेत्‌ | २८ ॥ 


0 1 











भै रा 


बयोहानिल्प जींताको प्रास्त न होनेवाते प्रमरो-देवोके सारिष्यम प्ुवकर 
प्राप्त होने भोग्य श्रपते भ्रन्य उष्ृष्ट प्रयोजन-प्ाप्षव्यको जानताःप्राप् #रता भी 
जणं होनेवाला श्रौर मरणाधस्पं मनुष्य कथः स्थः-कू-पृथिवी भ्रस्तरिक्ष श्रादि लो 
प्रेक्षा श्रधः-नीचे होनेके कारण (कः है उश्पर रहनेवाला (क्षः स्थः" है, 
होकर भौ दस प्रकार भअरविवेविरयो दवाय प्रार्थनीय पुत्र, घन, सुवं भरादि भस्थ्रि-ध्र 
पदाथौको कैसे मगिगा ! कहीं कथः स्थः' के स्थानमे क तदास्थः" एषा पाठान्त 
है। इस पक्षम प्रक्षरोकौ योजना इतत प्रकार है--उन पुर प्रादि पदा्थर्भिभ्र 
प्मवस्थिति भ्र्थात्‌ तत्परता पंक जो प्रवृत्ति वहं 'तदाश्थ' है । जो उन पुत्र भादि 
उच्छष्टतर श्रौर दुषपराप्य पुरुषार्थं पानैको इच्छुक टै वहु उनमें भ्रास्था रखनेवाल 
होगा ? शरणात्‌ उन्दै श्रसार समभनेवाला कोई भौ पुरुष उतका पर्थी न। 
सकता, यह श्रथं है, क्योकि सभी लोग उत्तरोत्तर उचत ही होना चाहते है, श्रतः : 
वित्त श्रादि लोभो प्रलोभित नहीं हो सकता । क्रंञ्च वणं मायन रति क्रीडारे 
होनेवानञे श्रप्रा प्रादिके सम्पकसे प्राप्त होनेवाले सुलौकौ भ्रनवस्थिति रूपते » 
करता हृशरा उन्हे यथावत्‌ ( मिथ्यारूप } समता हृता कौन विवेको पुरषर्भ्रा 
जीवनम प्रेम करेगा ? ॥। २८॥ । 
सत्यानन्दीदीपिका 
लौकिक तथा पारलौकिक दिषय भीगोके सार-प्रसारको न जाननेवाला भा 
पुरुष सीत तथा क्रीडसे जन्य सलक इच्छा करता है 1 परन्तु इन क्षणभङ्ुर 
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व० १] | भाषाुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ३७ 


रतो विदहायानित्यैः कासैः प्रलोभनं यन्मया प्रर्थितम्‌- 
यस्मिच्चिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति द्रि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ।२९॥ 
हे मृत्यो | यस्मिन्‌ ( विषये) हदम्‌ ( श्रात्मा श्रस्तिन वेति ) यत्‌ ( यस्माद्‌ ) 
विचिकित्सन्ति ( सन्दिहुन्ति } तत्‌ ( श्रात्मतत्तवं ) महति साम्पराये ( परलोकविषये } 
तः ( श्रस्ममभ्यं ) ब्रहि ( उपदिश ; योऽय वरः, गूषम्‌ ( मोप्यम्‌ ) भनुप्रविष्टः ( प्राप्तः ) 
यस्मात्‌ ( वरात्‌ ) श्रन्यं ( वरं } नचिकेता न वृणंति ॥ २९ ॥ 
हे मृत्यो ! जिस परलोक्रके विषयमे लोग श्रात्मा है वा नहीं" एेषा सन्देह करत रव 
तथा जो महान्‌ परलोके विषयमे [ निश्चित ] है वह हमसे किये । यहे सौ महानता 


कोप्राप्त ह्रां वर है इसे श्रन्य कोई बर नचिकेता नहीं माँमता ।। २६॥ 


। यस्मिन्त्रेत इदं विचिकित्छनं विचिकित्सन्ति अस्ति नास्तीस्येवप्रकारं हे 
मृत्यो साम्पराये परलोकविषये महति महखयोजननियित्तं आत्मनो निणेय- 
विज्ञानं यत्तदुन्रह्ि कथय नोऽस्मभ्यम्‌ । किं बहुना योऽयं प्रकृते आतमविषयी 

प्रतः पमे दन श्रनित्य-मिथ्याभोगोे प्रसलोभितत करना छोडकर जिसके विषयमे मैने 
प्रार्थना की है-- 

हे मृत्यौ ! जिस पर्लोकगत जीवके विषयमे एसा सन्देह करते है कि श्रतेः मरणा- 
तन्तर श्रातमा है श्रथवा नही" उस महापु प्रयोजनके निमित्तत साम्पराय-परलोकके 
सम्बत्धमे उस श्रात्माक्रा जो निष्रिवित विज्ञान है वह हमसे फटिये । भ्रधिक क्या ? यह्‌ 
प्रासविषयथक प्रकत वर है वहं गढ-गहन-दुधिवेचनीयताक प्राप्त है उस श्राल्मविषयके 


सत्यानन्दीदीपिका 


; हीन पदार्थोति भी भ्रदयुक्कृष्ट परम पुरषाथं षप प्रभोजन जिसे श्राप जैसे देवताश्रोके प्रसाद 


पे प्राप्त होता हो वह इन पदार्थोकी इच्छा कभी तीं करेगा । 


। चे हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । भ्रा्न्तवन्तः कीत्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 


( भी० ५।२२ ) दन्दो सम्बन्धितजो भोग हँ वे निष्ितदुःखके ही हैतुदहै 
्रौर उत्पत्ति विवाश शोल है, श्रतः हे कौन्तेय | विवेको पुरुष उनमें रमण नहीं करता ।” 
देषी स्मृति भी है 1 इस प्रकार नचिकेताने इन तीन मन्त्रे श्रपनेको साधन चतुष्टय 
सम्पन्न भ्रधिकारो सिद्ध किया ॥ २८॥ 

शेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तील्येके नायमस्तीति चैके ( क5० १।२० ) दैसखे 
= 'यरिमिषिदं विचिषित्सम्ति" ( क5० १।२९ ) देस मन्त्रतकं नचिकेताका 


। श्रास्मविषयकर प्रष्न यमराजङद्वरा भरालन्ञानके भ्रधिक्रारको परोक्षा लेतेके लिए पुत्र। 





३८ कटोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [अण 


वरो गूढं गहनं दुविवेचनं प्राप्तोऽनुप्रविष्ः । तस्माद्ररादन्यमविवेकिभिः पराध 
नीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता न बृणीते मनसापीति श्रतेवंचनमिति ।२६। 
शद्धुरभगवत्पाद कत्त शाद्धुरमाष्य प्रथपावत्ली समाप्त ।। १-१ ॥ 


कयरय ०४५००५०० ००४ 


वरसं श्रस्य श्रविवेकी पुरुषों द्वारा प्राथेनीय भ्रनितय वस्तु विषयक वर नचिकेता मनसे भ 
नहीं मागता, यह श्रुत्यथं है ॥ २६ ॥ 





कठीपनिषद्कर प्रथमाघ्यायकी प्रयमवत्लीका सवामी सत्यानन्द सरखतीः छत 
भाषानुवाद समाप्त ।। १॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
वित्त भ्रादि कनेक प्रकारके पदार्थोका प्रलोभन दिया जाना, नचिकेता द्वारा क्षधिः 
भादि भ्रनेक दोषोको बतल्लाकर उनमें पूणं वैराग्य दिखाकर ब्रहज्ञानकी प्रातिभ भप 
योग्यताश्ा परिचय दिया जाना बताया गया है । नचिकेताको निमित्तकर प्रन्यके ` 
भ्रधिकार निर्णयार्थं संवाद रहित श्रुत्तिका वचन है रथात्‌ साधन चतुष्टय सस्पन्न धुः 
बहयुज्ञान प्रास्निभे भ्रधिकारी है । २६॥ 


कठोपनिषद्के प्रथमाध्यायकौ प्रथमवल्लीकी स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
शृत-सत्यानन्दीदौपिका समास ॥ १.१ ॥ 





प्रथमाध्यायस्य दितीयावन्ली 
के) [न 
श्रेय-भेय विधेक 
परीच््य शिष्यं विद्यायोग्यतां चावगम्याह्‌- 
प्रन्यच्छधैयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुषभ्सिनीतः । 
:‡ तयोः घ्रेय भ्राददानस्य साघु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ।। १ 
[ यम श्राह ]श्रेषः (निः श्रंयसम्‌ ) श्रन्यत्‌ ( पृथक्‌ ) प्रेमः उत (प्रियत्‌ 
पुत्रवित्तादिकास्यमानम्‌ } भ्रन्यत्‌ एव । ते उभे (श्रय प्रं यसी ) नानार्थे (भिन्नप्रयोजने 
1 
इप्त प्रकार शिष्यकी परीक्षाकर उसमे विद्याकी योग्यता जान यमराजने कहा-- 
सत्यानन्दीदीपिका 
"वंष्णवोमाह्मनिष्ं नानूचानाय नावौतरागायोपदिशेत्‌' स्वाष्यायविहींन श्वमिमानं 
भोर विषयो रत पुरषर प्राचां तब्रह्मालनि्ाका उपदेश न करे" । '्रसमा दमाशरुप. 





व० ९1 भाषायुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ३९ 


पुरषं ( देहिनं ) सिनत; { बध्नीतः ) तथोः ( शरेण प्रेयसोमन्ये ) श्रेयः ( ब्रह्यविधयाम्‌) 
स्नाददानस्य ( उपासीनस्य } साधु ( संसारमोचनात्मकं कल्याणं } भवति । य ड 
(यः पुनः) प्रेयः ( पत्रवित्तादिकामं. ) वृणीते ( उपादत्तं }) (सः )श्र्थात्‌ 
{ पर्मपुरूषाथौत्‌ हीयते ) (च्युतो भवति ) ॥ १ ॥ 

शरेय ( ब्रह्मविद्या ) प्रेयसे भिच्चहै भौर प्रेय श्रेयसे पृथक्‌ हैः ये दोनों भिन्न 
प्रयोजनवाले होते भी पुरुषको बाधते है, । उन दोनोमेसे श्रेया ग्रहण करने बालका 
शुभ होता है श्रौर जो प्रेयका वरणं करता है) वहु परमपुरष्थसे च्युत हो 
जाता है।॥ १॥ 

छन्यत्प्रथगेव श्रेयो निःश्रेयसं तथान्यदु ताप्येव प्रेयः प्रियतस्मपि । ते प्रेयः 
श्रेयसी उभे नानाथ भिन्नप्रयोजने सती पुरुषमधिकृतं वणोश्रमादिविंशिष्ं 
सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामास्मकतेव्यतया प्रयुज्यते सवैः पुरुषः । श्रेयःप्रेयसोद्य- 
भ्युदयामृतस्वार्थी पुरुषः प्रवतेते । अतः प्रेयःप्रेयःप्रयोजनकरेन्यतथा ताभ्यां 
बद्ध इत्युच्यते सवः पुरूषः 


ते यद्यप्येकैकपुरुषाथेसंबन्धिनी विदयाविधारूपत्वाद्विरुद्ध इत्यन्यतसपरि- 


1 


श्रेयः-निःश्रं यस श्रन्यत्‌-भिन्न हीहै तथा प्रेय-प्रियतर वस्तुभी पृथक्‌ हीहै। 
वे श्रय श्रीर प्रेय दोनों नानार्थे-विभिन्न प्रयोजनवलि होनैपर भी वर्णाश्रमादि विशिष्ट 
ध्रधिष्टत परुषकफो बाधते है । उन्हीं विद्याऽविचारूपी श्रय श्रौरःप्रेयके दारा श्रनेक 
कतेव्धरूपसे सब नियुक्त हो जाते है । भ्रम्भुदयार्थौ पुरुष प्रयमें ध्रौर मोक्षार्थी पुरुष 
श्रोयमे प्रवृत्त होता है, भरतः श्रय श्रौर प्रय इत दोनोके प्रयोजनोंकी कतंन्यता-कृति- 
साध्यताके कारण सब लोग उनसे बद्ध है एेसा कहा जाता है । मद्यपि वे एक एक 
पुरुषार्थं सम्बन्धी है तो भी विद्या श्रौर श्रविद्यारूप होनेसे प्ररस्पर विरुद्ध है, भरतः 
दोनो एकका परित्याग किये विना एक पुरष द्वारा दोनोका साध साथ भ्रनुष्टानन 

॥ सत्यानन्दीदीपिका 

सन्नाय सम्थकपरीक्ष्य दद्ाद्केऽएवीमात्मनिष्ठाम्‌" इ्यादि श्ुत्तिकि प्राधारपर यमराजने 
नचिकेता भलीभांति परीक्षाकर उसमे ब्रह्मविद्याविषयक जिन्ञासाका भ्रनुभवकर उसे 
उपदेण देना भ्रारम्म किंया-- 

त्रिविध दुखोकी भरत्यन्त निवृत्ति तथा निद्य निरतिशय भ्रानन्दकौ प्राक्षिका ताम 
निःथोयस-मोक्ष है, निःश यसका साधन होने ब्रह्मात्पैकत्व ज्ञानको भी निध्यस 
कहा गया है । प्रियतर प्रभ्युदयके साधन भूत ज्योतिष्टोमादि घ्य भिन्नह भ्रौरवे 
ध्रविथाछृत है । ब्रह्मविद्याका प्रयोजन सोक्ष है भौर भ्रविधाका प्रयोजन जन्ममरणक्ष 
संसारदहै। वे दोनों वर्णाश्चमादि विशिष्ट पृरषको ईस प्रकार बाधते है--श्राह्मणो 


%‰० कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अथ 


त्यागेनैकेन पुरुषेण सदाबु्ठात॒मशक्यत्वात्‌ तयोर्हितवाविद्यारूपं प्रेयःश्रेय एव ` 


केवलमाददानस्थोपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति । यस्त्वदूरदशीं ` 


विमूढो दीयते वियुज्यतेऽस्मादथौत्‌ पुरुषार्थात्‌ पारमार्थिकालसयोजनानित्या- 
ष्‌ द, क 
सरच्यवत इत्यथः । कोऽसौ य उ प्रेयो वरएीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १॥ 
[क & [9 8 
यञ्चुभे अपि कु स्वायत्ते पुरेण किमर्थः प्रेय एवादतते बाहल्येन लोक 
इत्युच्यते-- 


[1 


स 
हो सकनेके कारण उनमेसे भ्रविचयार्प भ्रं यका त्यागकर केवल श्ोयका ही ग्रहृण करने 


नलिका साधु-शुम-ल्यारा होतः है । जो मूढ-पविवेकी द्रदर्णी नहींहै वहु इत अर्थ 
पुरषाथं भ्र्थात्‌ पारमाथिक मोक्षरूप निस्य प्रपोजनस च्युतहौ जात्ताहै देषा ध्र्थंहै । 
वह्‌ कौनदहै ९ जोप्रेयक्ता वर्सा पर्थात्‌ ग्रहण करता है, यह इसका तात्पयं रै।।१॥ 

यदि विद्यावि्यात्मफश्रेय चौर प्रेय इन दोरोका करना भी पुष्पके ्रषीनहै तै 
लोग भ्रधिकतर प्रेयको ही क्यों प्रहणा रते ह ? इसपर कहा जाता है-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

बृहस्पतिसवेन यजेत [ ब्राह्मण वृहस्पति सव नामकं याग करे ) (राजा राजसूयेन 
यजेत" ( क्षननिय राजा राजसूयनामक याग करे ) यह वशं बिशिष्टका श्रधिकार है । 
शृहस्थ; सही भार्यपुपिधात्‌' ( ग्रहस्थाभ्रमी होनेवाला श्रपने सहा पत्तीको प्रास 
करे) यहे प्राश्नम विशिष्टका प्रधिकार है । "जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनादधीतः 
(उत्पन्न पत्र व कलि कैशोवाला अर्थात्‌ ५० वर्पकी धायुबाला पुरषं श्रग्तिका भावान 
करे } यह वय्यं विशिष्टका श्रयिकार है। 'प्रविचिकित्सितव्यायेरपां प्रवेशो वा” 
( भ्रसाघ्पव्याधिवाला जलमे प्रवेश करे ) यह्‌ ्रवस्थाधिशिष्टका श्रधिकार दै । विहित 
कममिं वरणोश्षिमादि विशिष्ट पुरुष श्रधिकारो है श्रौर ब्रह्मविद्यामें साधन चुष्टय सम्पन्न 
पुरुष भ्रधिकारी है । इस प्रकार श्रस्युदधार्थो भ्रस्युदयके साधनो रौर मोक्षार्थो मोक्षकर 
साधनोमे प्रवृत्त होता है श्रौर उनषे बेध जाता है । इस विषथमे-- 
यत्तु चित्त्य सततमर्थे ध्ेणसौ बन्धनम्‌ । ज्ञानोयोगः स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवेः ॥ 
कर्मकर्तव्यमित्येव विरितेष्मैव वर्मसु । बन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोग; स उच्यते ॥ 
लोकेऽर्मिन्दिविधा निष्ठा पुय प्रोक्ता मथाऽनच्च । ज्ञानयोगेन सस्यानां कम॑योगेन योगिनाम्‌।। 
( गी० ३।३ ) 

इत्यादि श्रुति, स्पृत्तिवचन भौ प्रसाद्य है । मोक्षो भी स्वर्गादिभेषे श्रन्यतम मानते 
वाले मत्तका नित्य" शब्दे निवारण क्रिया गया है क्योकि स्वर्गादि लोक कर्म॑जन्य होने 
से ्रनित्य है श्रौर श्रालस्वरूप मोक्ष भ्रजत्य होनेषे नित्य है । ज्ञान तो केवल श्रजानकी 
निवुत्तिमात् करता हैर श्रात्मानन्दह्प . मोक्षतो नित्य सिद्धहै, ध; भरश्युदयार्थसि 
मोक्षार्थी श्रत्युत्तम है ॥ १॥ 


अर] भाषानुबाद-सत्यानन्दीदीपिका ४१ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । ५ 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृखीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादूवृणीते ॥२॥ 

शवेयगच प्रेथश्च [ दे एवं ] मतृष्यस्‌ एतः ( प्राप्य तिष्ठतः ) धीरः (विवेको) ती 
( शेयः प्रेयः परदाय ) सम्परीत्य ( सम्पग्‌ धरालोच्य ) विविनक्ति ( पृथकरोत्ति ) धीरः 
( घौसानु ) प्रेणसतः { पूत्रादि्यः ) धयः हि ( ब्रह्मविद्याम्‌ एव ) भमिघरृणीते। 
मन्द्द) ( प्रत्पबुद्धिः ) योगक्षेमाद्‌ ( योगक्षेमनिमित्तः ) प्रेयः ( वित्तादि) बृणीत 
( भ्रार्थयते ) ॥ २॥ ९" 

शवंयश्रौर प्रेय [ परस्पर मिश्िततसे होकर | भनुष्यको प्राप्त हतै ह । उन दोनोंको 
छद्मन्‌ पुरुष भलीर्भाति विवासकर श्रलग ध्रलम करता ह । विवेकी पुरुष प्र थके सामने 
श्चयकाहौी वरण करताहै, किन्तु मन्दबुद्धि पुरुष योगक्षेमके लिए परोक्षा वर्ण 
करता है। २॥ 

सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विवेकरूपे सती 
ज्याभिश्रीमूते हव मनुष्यमेतंपुरषमा इतः प्राप्तः भ्यश्च प्रेयश्च । अतो हंस 
दवास्मसः पयस्ता श्रयःप्रयःपदार्थो सम्परीत्य सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य 
श रुलाघयं विविनक्ति प्रथकषरोति धीरो धीमान्‌ । विविच्य च प्रयो टि प्रेय 
प्टवाभिद्णीते प्रेयसोऽभ्यर्हित्वात्‌ । कोऽसौ ? धीरः । यस्तु मन्दोऽल्पुद्धिः 

यह बात ठीकहै किवे दोनों मनुष्यके ्रधीनहै, तो भी श्रेय श्रौर प्रम मन्दबुद्धि 
फरुष्ोके लिए साधन श्रौर फलक दृष्टस श्रतिकटिनतासे पृथक्‌ होने योग्य परस्पर मिन 
दृष्टस ही इस मनुष्य-जीवको प्रास होते है, श्रतः सुतरां धीर पुरुष जलसे पृथक्कर दूधको 
प्रहरण करनेवाले हंसके समान श्रय प्रीर प्रेय पदार्थोका भली प्रकार परिगमन-मनसे 
भालोचनकर गौरव श्रौर लाघवका विवेक-पृथक्करणा करता है । दस प्रकार श्रेयकां तिवे- 
चल कर वह्‌ प्रयकी प्रेक्षा ्रषिक प्रभीष्ट हनेके कारण श्रोका ही ग्रहण करता है। 

सस्यानन्दीदीपिका 

यज्ञादि कम्मे शक्त, प्धिक्रठ श्रादिका ही भ्रधिकार है| यदि धनादिकी 
शक्ति हैतोनिषृष्ट जापि प्रादि होनेसे यज्ञादि कर्ममे उसका श्रधिकार नहीं है । यदि 
ब्राह्धयणत्व भ्रादि उच्छृष्ट जाती है तौ यज्ञादि सपादन करमेमें धन श्रादिका सामर्थ्य नहीं 
है । यदि सव प्रकारके सामथ्यं भरर प्रविकार प्रादि मीह तो कमानुषठानभै परिश्चम 
भरसिक श्रौर फल ग्रल्प-श्रनित्य दुःखे भिरित है, किन्तु विद्या प्राप्त होनेपर श्रविद्याकी 
निचरत्ति होनेसे दुःखकी श्रत्यन्त निवृत्ति एवं परमानन्दरूपं निलय सिद्ध मोक्षकी प्राप्तिभै 
कोद परिश्वम नहीं है, दप प्रकार गौरव भ्रौर लाववका विवार कर मोकषाथौ क्रयकां ही 
सस्पाादन करता है।। २॥ 





धर कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य [अ०१ 


स विवेकासामभ्याद्ोगक्तेमादयोगत्तेमनिमित्तं शरीरादपचयरक्तएनिमित्तमि 
तस्परेयः पशुपुत्रादिलन्तणं वृणीते । २॥ 

स त्वं प्रियान्प्रियरूपा^श कासानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यलाक्नीः। 

नैतारस॒ ङ्का वित्तमयीमवा्ठो यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ।३॥ 

है नननिकेतः ! स त्वं [ मया प्रलोभ्धमानोऽपि ] प्रियातु ( प्रीतिप्रदाच्‌ पृक्रादीत्‌) 

प्रियरूफान्‌ च ( स्वभावतो रमणीयानु च) कामान्‌ ( काम्यमानान्‌ भोगानु ]) 
भभिध्यायनु ( प्रनित्यसेन चिन्तयन्‌ ) भत्यस्ताक्षौ ( त्यक्तवान्‌ धरसि ) वित्तम 
( घन्रायाम्‌ ) एतां ( सन्चिदिततयां ) सद्धा ( मालां } न भ्रवाप्त ( न स्वीक्कतवानसि 
बहवो मनुष्या; यंस्थां मज्जन्ति ( सीदन्ति ) ॥ ३ ॥ ^ 

है नचिकेता ! उस तूने पुत्रविचवादि प्रिय तथा प्रप्सरा भ्रादि प्रियूप भोगोक 
उनका भ्रसारत्व चिन्तनकर त्याग दिया है । जिसमे बहूतसे मनृष्य उब जाते ह उ 
इस धनप्राया निन्दित गत्िको तु प्राप्त नहीं हुभा ॥३॥ 

स त्वं पुनः पुनम॑या प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान्पुत्रादीन्प्रयरूपांश्चाप्स॒र 
प्रभतिलन्णान्कामानभिध्यायंधिन्तयंस्तेषामनि्यत्वासासत्वादिदोषान्‌ ` ६ नचि 
केतोऽत्यस््रात्तीरतिदधष्टवान्परित्यत्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता तव । नैतामवाप्तवानरि 
खङ्कां सतिं कुत्सितां मूढजनप्रवृत्तां वित्तमयीं धनप्रायाम्‌ । यस्यां सतो मल्ञनिः 
सीदन्ति बहबोऽनेके मूढा मयुष्याः ॥ ३ ॥ 


तया; श्रय श्मददानस्य सधु सतति हीयतेऽथाद्य उ प्रेयो वृणीत इत्युत 
तत्कस्माद्यतः-- 


परन्तु वह्‌ कौन दहै ? बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। इसके विपरीत जो श्र्प बुद्धिर बहु विवे 
सामध्यका भ्रमाव होनेके कारणं योगक्षेमके निमित्त-शरीर भादिकी बृद्धि तथा रक्षाः 
लिए पशु पच प्रादि रूप उसप्रंयकाही वरण करतादहै।२॥ 

हे नचिकेता यह्‌ तेरी बृदिमत्ता हैजो कि जिस तूने मेरे हारा बारभ्बा 
प्रलोभित किये जनेपर भी पृ्नादि प्रिय तथा प्रप्सरादि प्रियह्प भोगोका उनकं 
धरनिर्यता-भ्रसारता प्रादि दोषोका विचारकर परित्याग कर दिया, जिसमे मूढजः 
प्रत्त होते ह उस विचमयी-धनप्राया ( धनग्रच्र ) निन्दित गत्तिको वु प्राप्त नहीं हुभ्रा 
लिस मामे ्रनेक मूढजन निमग्न हो रहँ हँ ॥। ३1 

उनमें श्रं यको ग्रहण करनेवालेका शुम होता है प्रौर जो प्रेयका वर्ण करता, 
वह्‌ स्वार्थे ष्ट हो जाताहै, एसा नो [ इस वह्लीके प्रथम मन्न | कह या है 
सो क्यों १ ( यमराज कहते है ) क्थोकि- 


घ०२] माषाञुवाद्-सत्यानन्दीदीपिका ४३ 


द्रमेते पिपरीते विषूची प्रविद्या या च विचेति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्येन त्वा कामा नहूवोऽलोलुपन्त ॥४॥ 


दरं दूरेण महतान्तरोणते विपरीते अन्योन्यव्याधृप्तरूपे विवेकाविमेकाव्म- 
कत्वात्तसः प्रकाशाधिव । विषुषी चिपुच्यौ नानागती भिन्नफले संसारमोक्ञ- 
देतुतेनेत्येतत्‌ । के ते इत्युच्यते था चाविद्या प्रेयोविषया विद्येति च प्रेयोधिषया 
ज्ञाता निज्ञोतावगता पर्डिसैः । तत्र विदाभीप्सिनं विव्ार्थिनं नचिकेतसं त्वामहं 
मन्ये । कस्माचयस्मादविद्रद्बुद्धिपरलोभिनः कामा अप्सरः प्रभृतयो बहवोऽपि 
त्वा तां नालोलुपन्त न्‌ विच्छेदं कृतवन्तः श्रयोमागौदात्मोपभोगामिवां्ा- 
संपादनेन । अतो विार्थिनं प्रेयोमाजनं मन्य इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 

या धविद्या ( प्रयोविषया ) च विद्या (श्रोयोविषथा ) ज्ञाता, एते दूरं (भरिशथेन) 
विपरीते ( भन्योन्यपृथकस्वमाये ) विषूची ( भिन्नफने ) नचिकेतसं त्वा (त्वां) 
विद्याभीप्सिनं ( विच्याभिकाक्षिणं ) मन्थे ( जातामि ) [ यतः] बह्वः कामाः 
( भोगाः } [ त्वां ] न श्रलोलुपन्तः ( श्रयः पथात्‌ न विचलितं कृतवन्तः )॥४॥ 

जो विद्या श्रौर ्रविद्यारूपते परिज्ञात है ये दोनों ही प्रत्यन्त विपरीतं स्वभाववाली 
भ्रौर विरुद्ध फलप्रद ह । भै तु नचिकेताको विद्यामिलाषी मानता है, क्योकि बहत 
काम भोग मी तुभं प्रलोभित भर्थत्‌ श्रयोमागंसे विचनित नहीं कर सकते | ४ ॥ 

प्रविा्रस्तोकी दुर्दशा 

ये तु संसारमाजनाः-- १, 

प्रविद्यायामन्तरे वतंमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । र / 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा श्रन्येनैव नीयमाना यथान्धाः । ।५।। 


प्रकाश श्रौर श्रन्धकारके सनान ये दोनों विवेक श्रौर भ्रविवेकरूप होने 
रुरम्‌' महान्‌ भरन्तरके साथ विपरीत है-परस्पर-एक दुसरेसे व्याव्ृत्तरूप है । 
विषूचौ-नानागतिवाले प्र्थात्‌ संसार श्रौर मोक्षे हु होनेते विभिन्न फलवाज है। 
वे कौन? इसपर कहते है--जो फि पण्डिताय प्रेयको विषय करनेवाली श्रविधा 
तथा धं योविषथकं विद्यारूपसे जानी गणी हैँ । उनमें तुभ नचिकेताको मँ विच्याभिलाषी- 
विधयार्थौ मानतां) क्यो? क्योकि ्रविवेकिपोकी बुद्धिको प्रलोभित करनेवाले 
्रप्तरादि बहृत-ते मोग मी तुमे लुग्ष नहीं कर सक्ते-उम्होने तेरे हृदयम श्रपते भोगी 
इच्छा उन्न कर तुभे घ्रंय-ज्ञानमार्गते विच्छिन्न-विच्युत नहीं किया, भरतः त तुभे 
विद्यार्थी-षंयका पात्र-प्रधिकारी समभा हू यह भ्रमिप्राय है।। ४॥ । 

किन्तु जो संसारके पत्र ६ 


४ कटोपनिषद्‌-शाद्करभाष्य [ उपदूघात 


भविद्यायाम्‌ अन्तरे ( मध्ये ) वर्तमानाः स्वयं धीराः (धीमन्तः) पण्डितं मन्यमाना 
( श्रात्मानं पण्डितं च भ्रवगच्छन्त) ) दद्भ्यमाणाः ( वक्रगतयः कुटिलस्व भावाः ) मूढा; 
( श्रविवेकिनः ) परियन्ति ( परिगच्छन्ति ) श्नन्धेन एव नीयमानाः ( परिचालिताः ) 
भ्रन्धाः यथा ॥ ५॥ 

वे श्रविद्याकं भीतर दिद्यमान श्रपनेको. महान्‌ वुद्धिमान्‌ रौर पण्डित-शाघ्लकुशल 
भाननेवाले, कुटिल गत्तिक्ा प्रवलम्बनं करनैवासे भूट्‌ पुरुष भ्रन्येसे ही परिवालित श्रन्धेके 
समान भ्रनेक कुटिल गतियोको प्राप्त होते है। ५ । 

अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इष तमसि वतमाना वेष्ख्यमानाः पुत्र 
पश्चादितृष्णापाशशतैः। स्वयं बयं धीराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाख्चङशलाश्चेति 
मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाण अत्यर्थ कुटिलामनेकरूपां गतिमिच्छन्तो जरामस्ण- 
व य [घ रि (- [9 विवे + अप येते > शिनेनै 
रोगादिदुःखेः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढा अविवेकरिनोऽन्धेनैव दृष्टिविदीनेनेव 
नीयमाना विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा महान्तमन्थ॑मृच्छन्ति तद्त्‌ ॥ ५॥ 

अत एव मूढत्वात्‌-- 

न साम्परायः प्रतिमाति वालं प्रमाचन्तं वित्तमोटेन मूढम्‌ । 2 
श्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पूनवेशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ 


वे घनीभूत प्रस्धकारके समान अरविद्यामे विद्यमान पुत्र, पशु श्रादि सैकड़ों तृष्णा 
पाशोमे परिवेष्टित हुए जिस प्रकार श्रल्धे-दृष्टि हीनपुष्षसे विषममा्गमे प्रचालित 
बहुतसे श्रन्धे महान्‌ श्रनर्थंको प्राप्त होति है, उसी प्रकार (हम बड़ धोर-बुद्धिमानु श्रौर 
पण्डित-रास््रकुणल दहै, इस प्रकार श्रपनेको माननेवाले वे मढ श्रविवेकी पुरुष नाना- 
भ्रकारकीं प्रत्यन्त कुटिलं मति्योकी इच्छां करते हए जरा, मरण, रोग ॒श्रादि (जतिप) 
दुःखोसे सब श्रोर भटकते रहते ह ।। ५॥ 


भ्रतएव मृढृताके कारण 





सत्यानन्वीदीपिका । 

परविद्या जनित देहैन्दियादि कायकरण सर्वात्म तादास्म्याभिमान करनेवाले श्रविवेकी- 
जन संसारके योग्य साने जति हँ 1 हष्टिहीन व्यक्तिसे प्रचालित्त रन्ध कण्टकाकौं मार्ग, 
गर्तादिम गिरकर जैसे महानु क्लेशका श्रनुमव करते है, वैसे ही तत्वन्नानरूप हषटिहीन 
श्रज्ञानीपुरषसे प्रचालित भ्रविवैकी जनोकी विविघ योनियोंको प्राप्तकर वही दशा हेती 
है । इस विषयमे थे- 

इच्छादेषसमूत्थेन दन्द्रमोहेत जन्तवः । धराविवरमग्तानां कीटानां समतां गताः; । 
यह्‌ संचभीदहै॥५॥ 


घ०२ |] भाषारुबाद-सत्यानन्दीदीपिका ४५ 


साम्परायः ( परलोकसाधनविशेषः ) बालं (बालसहशम्‌ श्रविवेकषिने) वित्तमोहेन 
( वित्तनिमिततेनाविवेकेन ) मूढम्‌ ( तमसाच्छत्नम्‌ } श्रतएव प्रमायन्तं ( प्रमादोपेतं 
जनं ) प्रति न भाति ( प्रतीतिविषयो न भवतति) श्रयं ( ह्यमानः } लोक ( मूत्यु- 
लोकः } श्रस्ति, परः ( स्वर्गादिलोकः ) न श्रस्ति, इति मानी पुनः पुनः मे (मम यमस्य) 
वरम्‌ ( भ्रघीनताम्‌ ) श्रापद्यते ( श्राप्नौत्ति)॥ ६॥ 

घनकरे मोहसे मूढ प्रमादग्रस्त प्रविवेकोको प्रलोकका साधन प्रतिभात नही 
होता यह्‌ लोक है परलोक नहीं है" पेता माननेवाला पुरुष पुनः पुनः मेरी भ्रधीनताको 
प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


न साम्परायः प्रतिभाति । सम्पर ईयत इति सम्परायः परलोकस्तत्पापनि- 
प्रयोजनः साधनविशेषः शाश्लीयः साम्परायः । स च बालमविवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत इत्येतत्‌ । प्रमा्यन्तं प्रमादं कुर्वन्तं पुत्रपन्ादि- 
प्रयोजनेष्वासक्तमनसं तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेनाविवेकेन मूढं तमसाच्छन्न 
सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं दृश्यमानः स्न्यश्चपानादिविशिष्टो नास्ति पसेऽदषटो 

लोकं इत्येवं मननशीलो मानी पुनः पुनर्जनित्वा वशं मदधीनतामापयते मे 
मृत्योमेम । जननमरणदिलक्तणएटुःखप्रबन्धारूढ एव भवतीत्यर्थः । प्रायेण 
हेवंविध एव लोकः । ६ ॥ 








"~~~ ~~ 








, उसे साम्पराय प्रतिभासित नहीं होता । देहपाततानन्तर जो सम्थग्रपसे प्राप 
क्रिया जाय वह सम्पराय-परलोक है, उसके प्राप्ति प्रयोजनवाला शास्लोय साधनविशेष 
साम्परायहै, वह्‌ भ्रविवेकौके प्रति प्रकाशित नहीं होता, क्योकि वहु प्रमादी पूच, 
पशु श्रादि प्रयोजनौमे श्रासक्त मनवाला तथा वित्तमोहु-घन निमित्तके भ्रविवेकसे 
मृ ( श्रज्ञानसे श्रावृत्त ) दै भ्र्थात्‌ वह उसके चित्तके सम्परुख उपस्थित नहीं होवा । 
गहुजोलखरी, प्रस्च पानाद्धि विशिष्ट दृश्यमान लोक है बस यही है, इससे श्रन्य श्रहष्ट- 
स्वर्गादि लोक नहींदहै एेत्ता माननेवाला पुरुष पूनः पुतः जन्म लेकर पमूभ मृत्यु 
प्रधीनताको प्राप्त होता है प्रथा जन्ममरणादिहूप दुःख प्रवाहपर ही श्राखूढ्‌ रहता है 
प्राया लोगपेसे ही ह।॥ ६।॥ 

सत्यानन्दीदीपिकाः 
प्रारब्धक्षयानस्तर जो सम्यश्रप-परापर ब्रह्मल्पं प्राप्त क्रिया जाय वहु सम्पसयहै 
उसकी परासि प्रयोजनवाला जीवब्रह्मैक्य ज्ञान भ्रथवा श्रौकार ध्यानादि साम्पराय है, वहं 
शरा्लीय साधन विशेष पुत्रादिमे प्रासक्तमनवाले श्रविवेकी पुरषको प्रकाशित नहीं होता 
रथात्‌ पुत्र, पशु श्रादि विषथोमे भरासक्तं श्रविवेकौ पुरष उस शा्रीय साधन विरेषका 
धरनुष्ठान नहीं करता । इससे वह्‌ विविष पमयात्तनाध्रोको भोगता है । इस विषये -- 


६ कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [ अ०१ 


, प्रात्मन्ञानकी दुर्लभता 
< यस्तु श्रेयोऽर्थी सदसेषु कथिदेवात्मविद्धवति तद्विधो यस्मात्‌- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्युण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 


आर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुदिष्टः ।७॥ 
यः (भरत्मा) बहुभिः (शरनेकैः जनैः) श्रवणाय भरपि (घोतुम्‌ श्रपि) न लभ्यः, शृण्वन्तः 
भपि बहवः ( भनेके जनाः ) घम्‌ ( भ्रास्मानं } न दिद्यु (न भानन्त) भस्य (भरात्मनः). 
वक्ता ( यथाववतच््वोपदेष्ठा ) भराशचर्य॑ः ( दुर्लभः ) भरस्य ( ग्रात्मनः; ) सन्धा, कुशलः 
( निपुणः ) कुशलानुशिष्टः ( कुशलेन प्राचार्य उपदिष्टः ) ज्ञाता (बोदा) भराशचर्थः 
( दुर्लभः ) [ अस्ति ] )। ७ ॥ 
भो बहुतोको सुननेकै लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुये सुनकर भी 
नहीं समर सकते, उस श्रात्मतत्तवका उपदेष्टा भौ ध्राश्च्यरूप है, उस श्रास्ाको प्राप्त 
करनेवाला भी कोड निपुण पुरूषदही होता है तथा कुशल भावा्ंदारा उपदेदा किया 
हृभ्रा श्नाता भी भाष्वर्यरूप है ॥ ७ ॥ 
वणायापि श्रवसा श्रोतुसपि यो न लभ्य आत्मा वहुभिरनेकैः श्चण्व- 
न्तोऽपि बहवोऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विगयुन विदन्त्यमागिनोऽसंखकतात्मानो 
न विजानीयुः } किंचास्य वक्तापि च्राश्चर्योऽदू सुतवदेवानेकेषु कथिदेव भवति । 
तथा श्रत्वाप्यस्य आत्मनः कुशलो निपुण एवनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति । 


धेयका श्रमिलाषौ तेरे समान तो सहस्लोमे कोई ही भ्रात्मवेत्ता होता है, वथोकि-- 
जौ श्रात्मा अनेकोको सूननेके लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है तथा भ्रसय श्रनेक 
प्रमागे प्रशषुदध चित्तवाले पुरुष जिस ्रात्माको सुनकर भी नहीं जान पाते । यही नही, 
किन्तु इस भ्रारमतत्वका उपदेष्टा भी भास्चयं श्र्थात्‌ श्र्भुत-सा भ्रतेकोमे कोई हीता है । 
तथा श्रवेण कर भौ इ प्रात्माका लन्धा-प्रा् करनेवाला तो श्रनेकोमे कोई एक निपुण 
सत्यानन्दीदीपिका 
भ्रासुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । 
( गौ° १६।२० ) पेसी स्मृति भी है । 
भ्राश्चर्य॑वत्पषयत्ति कश्िदेनामाश्चर्यंवददति तथैव चान्यः । 
भ्राश्च्यवच्चैमन्यः स्यणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ (गी०२।२९) 
"कोई इस प्रात्माको आश्चयं -सा श्रुभव करता है, को$ श्रात्माको भाश्चर्थवत्‌ केथन 


करता है, दुसरा उसका भ्राश्चथ॑वत्‌ श्व करता है भौर सुनकर मी फोर उसे जान नही 
पाता ।) यह्‌ भ्रत्य गीतावचन भी है ।। ७॥ 











व०२] माषाुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ` ४७ 


यस्मादाश्चय ज्ञाता कथिदेव कुशलावुरिष्टः ऊुशलेन निपुेनाऽऽचार्ेणालु- 
, शिष्टः सन्‌ ॥ ७॥ 
कस्मात्‌- 
न नरेणावरेण परोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
मरनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्य णीयान्ह्यतक्य॑मणुप्रमाणात्‌।। ८ ॥ 
एष ( ्रात्मा ) भ्रवरेण (पराकृतबुद्धिशालिना) नरेण (मनुष्येण) पोक्तः (उपदिष्टः ) 
सुविज्ञेयः (सम्यशञातु दायः) न भवति । बहुधा ( भ्रस्त नास्ति इत्यानेकपरकारेण ) 
` चि्यमानः [ वादिभिः }, प्रनन्यप्रोक्तं ( भरपृथग्दशिना श्राचा्येरा उपद्ष्टि ) भ्रव 
( भ्रात्मनि ) गतिः ( प्रस्ति नास्ति इत्याद्यालमिका चिन्ता ) नास्ति, हि ( यस्माद्‌ ) 
्रणुप्रमाणाद्‌ ( प्रणुपरिमाणतोऽपि ) भ्रणीयानु ( पर्िसूकष्म ) अतक्यम्‌ ( तर्का 
विषयम्‌ )॥ ८॥ 
चादियोदारा कद प्रकारसे कल्पित किया हृध्रा वह श्रात्मा साधारण वबुद्धिवाचे 
पुरुषसे उपदिष्ट होनेपर सम्धम््नान गोचर नहीं हो सकता, क्योकि. श्रभेदद्षी भावार्थ 
हीरा उपदिष्ट इस भ्रात्मामें श्रस्ति नास्ति श्रादिरूप गति-चिन्ता नहीं है, क्योकि यह्‌ 
ृक्षमपरिमाएवाशोसे भी सूक्ष्म भौर तर्कानिषय-दुधिज्ञेय है ॥ ८ ॥ 
न हि नरेण मधुष्येणावरेण परोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना इत्येतदुक्तं 
एष श्रात्मा यं खं मां पएच्छसि । न हि सुष्टु सम्यजिज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो 
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पुष ही होता है, क्योकि भ्राखदश्॑नमे कुशल भ्रावार्यद्राया उपदिष्ट हुभा ज्ञाता भी 
भ्रा्वर्यसूप कोर ही होता है। ७॥ 

वयोकि-- 

यह श्रात्मा तुम गरभसे जिसके विषयभें पृच्ते हो, क्रिसी भ्रवर-हीन-साधारण 
ुद्धिवाले मनुष्यसे उपदिष्ट होनेपर सम्यग्रेपसे जानने योग्य नहीं होता, क्योकि वह 
पर्ति नास्ति कर्ता प्रकर्ता, शुद्ध श्रषुद्ध इत्यादि श्रनेकफप्रकारखे वादियोद्रारा चिन्तन 

सत्यानन्वीदीपिका 

ष्याणां सहखेषु कश्वि्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कर्रिवन्यां वेत्ति ततः ॥ 
(7० ७।३) सहस्त.प्रनेकं मनृश्योमे तत्वज्ञानरूप सिद्धिके लिए कोई विरला ही यल करता 
है । उन यल्लशील सिद्धम भी मुभे यथार्थ॑रूपसे कोई भाग्यशाली ही जानता है ॥* 

शतद्िक्ञाना्थं स गुरुमेवाभिगन्छेट्समितसाणिः भोति ब्रह्मनिष्म्‌' ( मरु. १।२१२) 
ह्ादि श्रुतिके भ्रनुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्राचार्यदाया उपदिष्ट श्रा साधन 
चतुष्टय सम्पत्न प्राप्मजिन्नाभुषे ज्ञात व प्राप्त हो सकता है, किन्तु प्राकृतबुद्धिना-श्रकृत्ति् 


धट कटोपनिषरदू-शाङ्करभाष्य [ अण 


यस्माद्‌ बहुधास्ति नास्ति कतक शुद्धोऽशद्ध इत्या्नेकधा चिन्त्यमानो 
वादिभिः कथं पुनः सुविज्ञेय इ्युच्यते-यनन्यप्रोक्तेऽनन्येनाप्रथग्दशिनाऽऽचायेए 
प्रतिपायत्रह्मास्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादिलकणा 
चिन्ता गतिरत्रास्मिन्नात्मनि नास्ति न विद्यते स्ब॑धिकल्पगतिभ्रस्यस्तमितत्वा- 
दारमनः। अथवा स्वात्ममूतऽनन्यस्मिच्नात्मनि प्रो्तैऽनन्यप्रोक्तं गतिरतरान्याव- 
गततिनोँसतज्ञेयस्यान्यश्याभावात्‌ | ज्ञानस्य ह्यपा परा निष्ठा यदात्मैकलविज्ञानम 1 
अतोऽबगन्तन्याभावान्न गतिरत्रावशिष्यते। संसारगति्वौत्र नास्त्यनन्य आत्मनि 
प्रोक्तं नान्तरीयकत्वात्तद्विज्ञानफलस्य मोकस्य । चरथवा प्रोच्यमानव्रह्यास्मभूते- 
नाचार्यण प्रोक्त आत्मन्यगतिरनववोधोऽपरिज्ञानमच्र नास्ति। भवव्येवावगति- 
स्तद्िषया श्रोतुस्तदस्म्यहुमित्याचार्यस्येवेत्यर्थः। एवं सुविज्ञेय श्मात्माऽऽगम- 





द 
क्रिया जाता है । तो पनः यह सम्यग्रपसे दिक्तेय कसे हो सकता है ? इसपर कहते है-- 
भ्रनन्यप्रोक्ते-वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्यस्वरूपको प्नात्मरूपसे प्रास हुए श्रपृथण्दरश-भ्मभेददर्णी 
प्राचार्यदाया कटे हृए इस श्रात्मामे श्रस्ति नास्ति (हवा नहीं) इच्यादि शूप गति- 
चिभ्ता नहीं है, क्योकि भ्ाप्सा समस्त विकल्पोकी गतिसे रहित दै । 

प्रथवा [ "त्तिर्र नास्तिः दसका यहं प्रथं भी हौ सकता है ] भ्रनन्यप्रोक्त- 
प्रपने ब्रह्यात्मभरूत भ्रनन्य श्ात्माका भ्राचा्ंद्रारा उपदेश किथै जानेपर भ्रन्यगति- 
परन्थ भ्रवगति भर्थात्‌ भ्न्य वस्तुका ज्ञान नहीं होता, क्योकि ग्न्य जञेयवस्तुका भ्रमाव 
है) जो श्रात्माका एकत्व विज्ञान है यही ज्ञानकी पराकाष्ठा है । प्रतः जानने 
योग्य वस्तुकरा भ्रमाव होनेसे पुनः यहां कोई भ्रन्यगत्ति नहीं रहती । भरथवा पभ्रनन्य- 
स्वरूपभूतं श्रात्माका उपदेश कथि जानेपर संसारकी गति नहीं रहती, क्योकि उस 
प्रात्मविज्ञानका मोक्षषूप फल तो उसके श्रनन्तर श्रवष्यंमावी है । 

प्रथा श्रागे कहू जानेवाले ब्रह्मात्मभूत भ्राचायंदारा उपदिष्ट इस प्रास्मामें पुन 
प्रगत्ति-प्रनवबोध-प्रपरिज्ञान नहीं रहता प्र्थात्‌ श्राचार्यके समात उप्त श्रोताकोभी 
यहं श्रात्मविषयकज्ञान होहीजातादहैकि "वह ब्रह्मैहुः यहश्रथेहै। इसप्रकार 
णाछज्ञ प्राचायंद्वाया श्रनन्यरूपरसे उपदिष्ट प्रास्मा सुविज्ञेय होता दहै, सही तो भर्थात्‌ 

सत्यानन्दीदीपिका 

भ्रागतेषु पश्वादिष्यभिमानषूपा बुद्धिर्यस्य सः प्राकृतबुद्धस्तेन' ्रकृतिसे प्राप्त पशु श्रादि 
कौ सी बुद्धिवाला र्यात्‌ देहात्मबुदधिवाला मनुष्य प्रकृतवुद्धि कहलाता है, उससे उपदिष्ट 
प्रास्मा सृज्ञेय नहीं होता" चार्वाकिकेप्षिवा श्रास्तिक सस्यादि मतोमे देहपातानन्वर 
भरात्माका भरस्तित्व साना गया है, किन्तु उसके स्वरूपमें कुष्ठ॑विप्रतिपत्तियां है । जैघे- 
सांख्यमते भरारा केवल भोक्ता है, नैयायिक मतम कर्ता भोक्ता है, कोई भ्रात्माको भ्रण 


॥ १ / ०/1. 


व० २] भाषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ४९ 


वताऽऽचायंणानन्यतया प्रोक्तः | इतर द्यणीयानगुधरमाणादपि सस्पद्यत 
£ ४५ 

रमा | अतकयसतक्य; खनबुदधयाभयूहेन केषलेन तर्केण, तक्यसासतेऽएु- 

वन 


परिमाणे केनचिर्थापित आत्मनि ततो ह्यणुतस्मन्योऽभ्यूहति ततोऽप्यन्योऽगुुत- 
ममिति न दि छुतकंस्य निष्ठा कचिद्िधते ॥ द ॥ 

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्यतैव सुज्ञानाय प्रेष । 

या त्वमापः सत्यृतिब॑तासि त्वाहङ्नो भूयाघ्तचिकेतः प्रशः । ।९। 

है प्रष्ठ! (प्रियतम |) त्वे थां ( मतिम्‌ ) श्राप ( प्राप्तवानसि } एषा मति; 

तकण ( स्ववुद्धिपरिकल्पितेन ) न प्रापनेथा (नप्राप्यावा न हातव्या ) भरन्येन ( ब्रह्म 
णोऽनन्पोहभिति जानता प्राचार्य ) रक्ता (तदपदेदघन्था ) सुज्ञानाय (सम्यन्ञानाध ) 
[ भवति ] हे नचिकेतः ! सत्यधृतिः श्रि, बत ( भ्रतुकम्पायां } त्वाहक्‌ ( त्वतुल्यः ) 
र्ट ( पृच्छकः ) नो ( भ्रस्मभ्यं ) भुयात्‌ ( भवेत्‌ } ॥ ६ ॥ 


हे प्रिषतम | सभ्यम््ानके लिए ष्फ ताक्िकसे सिच्च णास्त्र्च श्राचार्यद्रारा उप- 
दिष्टप्रतिपादितत यह घृ जिसे तु प्राप्त हृभा है, गास्तर भसम्मत तके प्राप्त होने 
मोग नहीं है । भ्रहो, तु सत्यधारणावोला है । है नचिकेता । हमे तेरे समान प्रष्नकर्ता 
प्रप्तहो।॥ ६ ॥ 


०० अन ७०८४५. 


गदद्ी भावार्यदयारा उपदि तो यह भअरशुत्रमाण वस्तुभ्रोे भी श्रणु-सृक्षम हौ जाता 
ै भरात्‌ ज्ञात नहीं होता । श्रपनी बुद्धिस उन्न-भ्रारोपित केवल ति भी इसका 
पथार्थज्ञान नही हौ सकता । यदि को$ पुरुष तरकद्रारा तक्षित धगुुपरिमार श्रात्माक्ो 
स्थापित भौ करे तो श्रन्य उसे त्से प्रणुत्तर, उसे भी श्रन्थ उ तकसि भ्रणुतम 
स्थापित कर देगा, क्योकि कुं्तकक्तौ स्थिति कहीं भी नहीं है || = ॥ 
. सत्यानन्दीदीपिका 
मोई मध्यम परिमाण, कोद विश्रु, फोईं जड़, को चेतन, को उभयात्मकं प्रादि मानते 
£। चार्वाक जीवित देष ही श्रात्मा कहते है । इत्यादि कल्पनां ब्रह्मत परात्मा 
नहीं है, कथो प्रात्मा निविशेप है । श्र ब्रह्मासिम' दस प्रकार श्रात्माको ज्ञान हौनैपर 
रय स्तुका ज्ञान नीं रहता, कयौक्रि (र्वं सस्विदं ब्रहम" नेह नानाऽस्ति किञ्चन 
पाऽमोऽस्ति र्ठ! दत्यादि श्रुतिरया बरह्मालकलसे धरतिरिक्त सेयवस्तुका भाव प्रतिपादन 
करती ह । श्रथवा धरतनेददर्शी गुरदार ब्रह्मात्ैककफा उपदेशा किये जातिपर श्रातं पुनः 
पंयारका सत्यरूपते श्रवभास नहीं होता, यदि होता है तौ वह मी मिथ्याख्पसे । श्रोत. 
ो मन्तव्य" इस प्रकार यद्यपि श्रुतिमेशरुति सहाय तकंका स्थानहैतोभीषू तति 
हाय तको कृतकं कहा गया है) 'तकापरतिष्ठानाद्‌ (° सु० २।१।११) इस ५. 
& | 


५० : ` कठोपनिषद्‌-शाद्करमाप्य ५.५. 

अतोऽनन्यमोक्त आत्मन्युल्नौ येयसागमम्रतिपायात्ममतिर्नषा तकेए 
स्वुद्धयभ्यदमात्रेणापनेया न प्रौपिणीयेत्यथेः । नापनेतन्या वा न॒ हातव्या 
ताक्षिको द्यनागमज्ञः सववुद्धिपरिकल्पितं यत्किश्चिदेव कथयति । अत प्व च 


४ 


येयमागमम्रमूता मतिरल्येनेवागमाभिजञेनाऽचार्यशव तार्किकासरी्ता सती ` 


सन्ानाय मवति हे प्रेष्ठ प्रियतम । का पुनः सा तकीगम्या मतिरियुच्यते-या 
त्यं मतिं मदररप्दानेनाऽऽपः प्राप्तवानसि ।` सत्याऽविथविषया धृतियंस्य तवे स 
त्वं सत्यधृतिवंतासीत्यनुकम्पयघ्नाह मृ्युनचिकेतसं -वच्त्यमाणविज्ञानस्तुतये । 
सवादक्खत्तुल्यो नः अस्मभ्यं भूयानूबताूवल्वन्यः; पुत्रः शिष्यो बा ब्रष्टा; 
कीरग्यारक्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा । < ॥ 


पुनरपि तुष्ट आाह-- 


_ << ~~ 

प्रतः प्रसेददर्णी प्राचार्यद्वारा उपदिष्ट भ्रात्मामे उन्न जो यह्‌ शास्त्र प्रतिपा 
शराल्विषयक मति है, वह्‌ त्से -्पनी बुदिके उहापोह माधसे प्राप्य होने योगस्थ नी 
है यह प्रथं हि, श्रषवा यह्‌ श्रार्मविषथक वुद्धि तं शक्तिसे ्रापतेतव्य-बाधयोप्य नहीं 
है, कथो ताक्िक तो ्ह्मास्मैकद प्रतिपादक शास्तरचे श्रनभिक्न होता दै, वहं पनी बुद्धि 
से परिकल्पित्त जो कृष चाह कहना स्टता है । श्रतः ह प्रष्ठ-प्रियतम | यहं जो शास्र 
जनित वुद्धिह वह्‌ यदि ताकिकसच सिन्च ब्रह्मामैक्व प्रतिपादक शाछ्के ज्ञाता प्राचार्य 
दवारा उपदिष्ट हो तो सम्यन्ञानके-ब्रह्मात्म॑कत्व जनके विए होती दै । भरच्छा ततो किर 
तर्के प्राप्त न होने धोग्य वह वुद्धि-ज्ञान कौन-सी है ? इपर कहते ई--जिस मतिको 
तूने भरे वरं प्रदानसे प्राप्त कियादहै। सत्य-यथार्थं पदाथ विषयक धृति धारणाद 
जिसकी एसातु सत्यधृति है। इसप्रकार भनुकस्पा करते हुए यमराज प्रागे कहे जाने 
वाले विज्ञानकौ स्तुतिके लिए नच्िकेतासे कहते ई-दे नचिकेता ! हमे तेरे समान प्रए्न~ 
कर्ता श्रौर भौ पृत्र वा दिष्यदहो जैमाकितुप्रएत करनेवाला है॥६॥ 

नचिकेतासे प्रसन्न हृए यमराजने फिर कहा- 


सत्यानन्दीदीपिका 


बादरायण महिने श्रुति भरसहाय तर्ककी ्रप्रतिष्ठा कही है, धतएव श्रत्‌ तर्कंका भविषय 
हौनेसे भारमाको प्रतक्यं कहा गया दहै |} ८॥ 


"तमसि, प्रह ब्रह्मास्मि, ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवतति, तरति शोकमाससवित्‌' इत्थादि 
श्र ति जनित भ्रात्मैकत्व ज्ञान केवल बुद्धि जन्य तर्कस प्राप्य नहीं है प्रसवा किसी तर्क 
द्वासया बाष्य भी नहीं है, श्रतः प्रभेददर्णी प्राचारयदारा उपदिष्ट त्वषा ही प्रात्मसा- 
क्षात्कारका हेतु है 'तर्कापरतिष्ठानात्‌” ( त्र° सु० २।१।११ ) इस सूव्से भी शति प्रस्त” 
हाय तकं श्रप्रतिष्ठिव कहा मया ॥ ६ ॥ । 


[क 


ष्प९९८६ 
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जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न 


॥ तत्‌ । 
ततो मया नाचिकैतश्चितोऽग्निरनि त्यम्‌ । १०। 
शेवधिः ( निधिः-कमंफललक्षणः } भरमि ति्रहं जानामि। 


हि (यतः ) घव ( शाश्वतं तत्‌ -बह्य ) धरघ.वैः ( प्रतित्यैः) न हि प्राप्यते, तत्त; मया 
ध्रनिववे्व्यै ( चयनसाधनैः ) नाचिकेतः श्रगिनिः ( इष्टकाचितिस्थोऽग्निः }) चित 
( सम्पादितः ) [ तेन ] निच्यम्‌ ( भरापेक्षिकनित्यं याम्यपदं ) प्राप्तवानस्मि ॥ १० ॥ 
मँ यह्‌ जानता हँ कि कर्मफलकूप निषि श्रनि है, कयोकि भ्रत्य साधनाय 
वह नित्य ( ब्रह्मात्मा ) प्राप्त तषी किया जा सकता । तव मेरटारा नाचिकेत प्रभिक्ा 
चयन किया गया, उने श्रतित्यद्रव्योसे ही कै | श्रपिक्षिक | नित्य ( याम्थपद ) को प्राप्त 
हमा हं ।। १० ॥) 
जानाम्यहं रोवधिर्निभिः कर्मफललक्तणो निधि प्रार्थ्यत इति। असाव 
नित्यसनित्य इति जानामि । न हि यस्मादर्नित्यैः अ्ुवर्नित्यं धरुवं ततमप्यते 
परमात्माख्यः शेवधिः । _यस्वनित्यसुखात्मकः ' रोवधिः स एवानिःयरनयः 
कमंफलरूप निधि ही शोवधि' है वह निधिके समान प्राधित है, यह श्रतिस्य है 
सा पै जानता हः क्योकि इन ्रनित्य यज्ञादि साधने वह्‌ परमासा नामक नित्य- 
शाश्वत निधि प्राप्त नहीं की जा सक्तौ । जौ भ्रनि्य सुखात्मक निधि दहै वह्‌ घरति 
सत्यानन्दीदीपिका 
सवर्गादिके साधनभूत यज्ञादि कर्म॑ भ्रस्यधिक प्रयत्न साध्य हैः एता मँ नानता है, 
परन्तु तुमने उस कर्मकरा फल भी ग्रहण नहीं किया, इससे तुम भुमसे भी श्रधिक प्रज्ञ हो, 
दूष प्रकार सन्तुष्ट होकर यमने फिर कहा 
द्यपि "शोवेधि' शब्दं निधिका पर्याय दहै तोभी कामना तिषयतव गुण योगसे "शेवं 
धि द कमंफलमे भी विद्यमान दै "तद्यथेह कमंलितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो 
सो$ क्षीयते नास्त्यषतकृतेन' ( छा० ८।१।६ ) (जसे हस्त पाद श्रादि त्रियाश्रोे संपादित 
ह लोक-पदार्थं प्रीण हो जाताहै वैसे ही पुण्यकर्मसे सम्पादित स्वर्गादि लोकभौ 
षहो नाता है, मतः श्रकृत-नित्य यज्ञादि-कम॑े सम्पादित नहीं होता ) ^एतच्छुयो 
#ऽमित्डन्ति मूढा जयंमरत्यु" ते पुनरेवापियन्ति" ( जो प्रेय पदार्थको श्रय मानकर प्रसन्न 
हेतवे रूढ पुनरपि जरा पृलयुको प्राप होते है) क्षीरी पण्ये मर्धयलोकं विशन्ति 
(१० ६२१ ) ( पूण्यक्षीणा हौ जानेपर प्रन मृस्यसोकको प्राप्त होति ह } "गतागतं 
कामकामा तमन्तेः ( गौ° ६।२१ ) ( विषयभोगोकौ कामनावाने गमनागमनको प्राप्त 
के ह) इत्यादि शति स्मृति कर्मफल स्वगं श्रादि पुलको भ्रनित्य कहती ६ । श्रत 
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ग्राप्यते । दि यतस्ततस्तस्मान्मया जानतापि नित्यमानत्यसाधन॑न प्रापयत्‌ इत 
नाचिकेदधितोऽग्निः। अनिल्यद्रव्यः पश्चादिभिः स्वगसुखसाधनमूताअम्तनचततित्‌ 
इत्यर्थः । तेनाहमधिकारपन्नो निस्यं याम्यं स्थानं स्वगीख्यं नित्यमापेकिकं 
प्राप्तवानस्मि \। १० ॥ 
नचिकेप्ाके त्यागकी प्रक्ष॑सा 
कामस्याप्नि जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा वृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यक्लाक्षीः १ १ 
हे नचिकेताः! [ त्वं ] धृष्य ( रयेण ) धीरः ( धीमानु सनु ) कामस्य ( भ्रमि- 
लषितता्थस्य ) श्राम्तिं ( समाप्ति) जगतः प्रतिष्ठाम्‌ ( प्राच्यं ) क्रतोः ( यज्ञ्य का 
उपासनायाः } श्रनन्त्यम्‌ ( प्रनन्तफलम्‌ ) शरभयस्य पारं ( परां निष्ठां } स्तोममहत्‌ 
स्मोमे-सतुधं, मदव्‌-परिमाचेश्वयंमू 9 उरगाये ( प्रस्तं ) प्रतिष्ठां ( भ्रासमनः उत्तमा 
गति च } दृष्ठ ( विचाप्यं } प्रस्मखान्नीः ( व्यक्तवानसि ) ॥ ११॥ 
हे चचिकेता ] तुन बुद्धिमाचु हौकर भोगकरी समाप्ति---अवधि, नगत्‌की प्रतिदा, 
पज्ञफलके श्रनन्तत्व, भ्रभयकी परानिष्ठा, स्तुत्य श्रौर महती धररिमा्चैश्वयं युक्त विस्तीर्णं 
गति तया प्रतिष्ठाको देखकर-विचारकर भी उके धैय पूर्वक त्याग दिभा ॥ ११ ॥ 
तवं तु कामस्याप्रि समाप्निम, अन्रवेषैव सवं कामाः परिसमाप्नाः, जगतः 
साध्यात्माधिभूताधिदैवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सबौत्मकत्वात्‌, क्रतोः फलं दहैरस्यगभं 


द्रग्योसे प्राप्त कीजातीहै, क्योकि श्रनित्य साधनोंसे निव्यकी प्राप्ति नहीं होती रसा 
जानते हृष्‌ भीर्मैने नाचिकेत श्रगिनिका चयन किया भर्थात्‌ पु भ्रादि श्रनित्य द्रष्ये 
स्वगं सुखे साधन भूत अग्निका सम्पादन किया, यह थं है । उसीते मँ प्रधिकार संपन्न 
हो धपिक्षिक नित्य स्वगं नामक यास्यस्थानरो प्राप्त हुप्रा हु ।। १० ॥ 

है नचिक्रिता ] तूनेतो वुद्धिमान्‌ हो भोगोकतौ प्राप्ि-समाप्तिको, क्योकि इस 
{ हिरण्यगर्भं ] मही सम्पूणं कामनाएं समाप्त होती है तथा सर्वा्यक होनेके कारश 

सत्यानन्दीदीपिका 

कमं भ्रौर उपासनाका फल जन्य होनेसे अ्रनित्य है, इसलिए यज्ञादि कर्म॑जन्य याम्यपद 
भी श्रनिघ्य है, उसमे निस्यणब्दका प्रयोग ध्रस्मदादिलोकोकी भरपेक्षा प्रधिक कालं 
स्थायी होनसे किया गया है 1 वस्तुतः ब्राह्यात्मैक्य ज्ञानते ही प्रासमसाक्षात्काररूप नित्य 
फल प्राप्त होता है ।। १०॥ 

हिरष्यगरभपदसे भौ विरक्त पुरषका ही ब्रह्मविचामें श्रविकार है, इसको दिखलानिके 
लिए यमराज नचिकेताको "त्वम्‌ श्रादिषे प्रश्षेसा करते है । समष्टि सुक्ष्म पुष्टिके 





व०२] भाषालुवाद-सत्यानन्दीदीपिका | ५३ 


पद्मनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य च पारं परां निष्ठाम्‌, स्तोमं स्तुस्यं महदणिमा- 
चैारयाचनेकशणसंतं स्तोमं च तन्मह निरतिशयत्वारस्तोममष्टत्‌ उरुगाय 
विस्तीणौँ गतिम्‌ , प्रविष्ठां स्थितिमा्मनोऽनुत्तमामपि दृषा धृत्या धैर्यण धीरो 
धीमान्सन्नचिकेतोऽव्यश्चाक्तीः परमेवाकांचन्नतिस्ष्टवानसि स्मेतव्तंसारमोग- 
जतम्‌ । अहौ बतानुत्तमगुखोऽसि ॥ ११॥ | 
यं स्वं ज्ञातुमिच्छस्यातमानम्‌-- 
श्राट्मन्ञानर्की फलं 
तं दुदेशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
प्रध्यात्सयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ।॥१२।। 
शं ( दुःवेन वष्टु शक्यं ) गूढस्‌ ( श्रनभिव्यक्तस्वरूपम्‌ ) श्नुपरविष्ट ( सर्वजग- 
दन्तः प्रविष्टं ) गृहाहितं ( वुद्धौ स्थितं } गह्वरेष्ठं ( विषमस्थाने स्थितं ) पुरां 


प 





०८ ५.१ 





प्रध्यात्म, भ्रधिघ्रूत एवं धषिदैवादि रूप जगतुकी प्रतिष्ठा-प्रा्षघको, यज्ञ-प्रपसनाके 
भनन्त्य-श्रानन्त्य श्र्थावु भ्रनन्तफल हिरण्यगमंपदको, श्रमयक्रे पार-परानिष्ठाकौ, स्तोम- 
स्तुत्य तथा महत्‌- श्रणिमादि श्यं प्रादि प्रनेक गुणोंवे युक्त, इस प्रकार जो स्तोम श्रषैर 
महद्‌ भी है एसे सवेष होनेके कारण स्तोभ महत्‌ उरमाय-विस्तीरणंगति तथा प्रतिष्ठा 
भ्रपनी उत्तम स्थितिको देखकर भी षं पूर्वक व्याग दिया । कैवल परवस्तु-्रात्मवस्तुकी 
भराकाक्ना करते हृए इष सम्पूणं सांसारिक मोग समूरकरा परित्याग कर दिया । प्रह | तुम 
भ्रस्युत्तम गुण सम्पन्न हो ।। ११॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

पमिमानीको श्रथवा समष्टि सूक्ष्म उपाधिवानेको हिरण्यगमभं कटा जात्ताहै। स 
पराणम-सजत' (प्रष्न° ५।४) धयो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌" (कारण माधोपाधिक ईश्वरने 
पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न क्रिया ) दर्यादि श्रुतिर्यां हिरण्यगर्भको प्रथम शरीरी श्रौर 
स्थूल जगतुका चटा कहती हैँ । इससे हिरण्यगर्म प्रध्यात्म, श्रधिभ्रुत तथा भधिदैव संपूर्णं 
मगवतुका कारण होनेसषे सर्वात्मक है, क्योकि कार्यं कार्णात्मकर हौता है । हिरण्यगर्भ 
्ा्निसे सभी कामनाश्रोकौ प्राप्ि-समासि कही जाती है । हिरण्यगभंकी उपासनासे 
हिरण्यगभेपदकर प्रारूप फल भी श्रपिक्षिक अनन्त कठा गया है । श्रतेककालावस्थाथि- 
हिरण्यगमेपदं गम्यत इति व्युत्पत्या विस्तीरणंगततिरिप्युष्यते" श्रव्यधिक कान स्थायी 
` हिरण्यगर्भपदको प्राप्तक्षिया जाता है इस व्युत्पत्तिसे विस्ठीणं गति केही जाती है" 
हिरण्यगर॑पद पर्यन्त समस्त भोग्य सपरुदायको भ्रनित्य, श्रसारदष्टिसे त्याग करने. वाला 
नचिकेता वस्तुतः प्रशंसनीय है । ब्रह्मवि्ाके लिए पेष ही श्रचिकारी भपेक्षित है ॥११। 


४ कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य | [अ०१ 


( सनातनं } तं देष भध्यात्मयोगाभिगमेन मत्वा ( ज्ञात्वा ) धीरो हर्षशोकौ 
जहाति ॥ १२॥ 


कठिनतासे दील पडुनेवाले, श्रतभिव्धक्तस्वरूप, सर्वान्तः प्रविष्ट, बुद्धिरूपौ गृहाम 
रिथत, विषम स्थर स्थित, पुरातन, प्रकाणरूप उस परमात्मदेवको भ्रष्णात्मयोगहारा 
जानकर घीर-वुद्धिपानु पूरुष हषं श्रौर एोकका त्याग करता है ॥ १२॥ 


तं दुरदशं दुःखेन दशनमस्येति दुर्वर्शोऽतिसुद्मसात्‌, गूं गहनमलुप्रविष्ठ 
प्राछतविषयविकारविज्ञानेः प्रच्छन्नमित्येतत्‌, गुहाहितं गुहायां बुद्धी स्थित 
तच्रोपल्तभ्यमानत्मात्‌ , गहवरेषटं गहरे विषमेऽमेकान्थंसंकटे तिष्ठतीति गरम्‌ । 
यत एवं गृहमनुप्रधिष्टो गुहार्हितश्चातो गहरेष्ठः; अतो दुदेशंः। त पुराण 
पुरातनमध्यास्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि समाधनस- 
ध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन मत्वा देवमात्मानं धीरो ह्ष॑शोकावात्मन उत्कषौः 
पकपषंयोः अभावाजहाति ॥ १२॥ 


जिस श्रास्माको तुम जानना चाहते हो, अतिसूक्ष्म होनेके कारण दृरद॑शं-नो करिः 
नतामे दक्षन होने योग्य हो उसे दुर्दशं कहते है । यह्‌ गुढ-गहन स्थाने धनुप्रचि् 
प्र्थात्‌ शब्दादि प्राक्त विषय विकाररूप विक्ञानोंसे भावृत्त है गुहा-बुद्धिभें स्थित्त 
है, क्योकि वहीं उपलन्ध होता है । तथा गहवरेठ-गह्वर-विषम-परनेकं प्रन्थोति सङ्कलित 
स्थान-शरोरादिषूप उपाधिमें रहता है, इसमे वह गहवरेष्ठ है, क्योकि श्रास्मा इर 
प्रकारके गूढ स्थानें घ्नृप्रविष्टहै प्रौर वुद्धिमे स्थित है, श्रतः वह्‌ गह्वरे्ठ है, गह्वरे 
होसे ही दुरदशं है। उस पुराण-पुरातन सनातन प्रकाशरूप धात्मदेवको श्रध्यारम. 
योगाधिगसमेन-वित्तक विषो हटाकर शात्मामें स्थिर कर देना श्रष्यात्मयोग है उसर्क 
प्रा्तिमे-उस्षके ह्ययं जानकर-साक्नात्कारकर धीर पुरुष श्रात्माभे उक्कषं, उपकर्षंक 
प्रभाव होनेके कारण हर्षं शोका परित्याग कर देता है ॥ १२॥ " 

सत्यानन्दीदीपिका 

इस मन्त्रम श्रात्मज्ञानका फल कहा जा रहा है--जो दुमने देहसे भिन्न भ्रात्मएवे 
विषय प्रश्न किथा है उसीका परमार्थं स्वरूपन्नान कार्ण सहित सं्ारका निवर्तक 
तथा परमानन्द प्रातिका साघन है इससे भिन्न धेयका साधन तहींहै। इस प्रकार 
यमराज पृष्ट वस्तुको प्रक्ंसाद्वाया प्रश्नकर्ता नचिकेताकी. भी थं त्वे ज्ञातुमिन्छसि 
दत्यादिसे प्रशंसा करते ह । "ऋते ज्ञानान्न सक्तिः" श्लानादेव तु. कवत्यम्‌" द्थाति 
भर्‌.तियोमे भी मोक्षका साधन तलज्ञान ही कहा गया है | "कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः 
( गी° ७1२ ) बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ( गी ° ७।१६ ) ( मुभे; वत्त्वतः। 
कोई विरला ही जानता है, बहुत जन्मोके भ्रनन्तर श्रस्तिम जन्मभे ज्ञानवान्‌ होकर 








व०२ | भाषानुबाद-सत्यानन्दीदीपिका ५५ 
किं च- 
एतच्छुत्वा संपरिगृह्य म्यः प्रवृह्य धम्य॑मणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा विवृत सद्य नचिकेतसं मन्ये ।१३। 
मत्य॑ः ( मनुष्यः ) एतव्‌ ( ब्रह्म ) श्रा, धम्य॑मू, रु" ( सूक्ष्मं ) प्रवृह्य ( देहादेः 
पृथक्छत्य ) संपरिगृह्य ( भ्रासभावेन सम्यक्‌ उपादाय } स एनं मोदनीयम्‌ ( प्रालमानम्‌ ) 
राप्य ( प्राप्य ) हि ( निश्चयेन ) लश्ध्वा { साक्षात्य ) मोदते नचिकेतसं त्वां प्रति 
सद्म ( ब्रह्मस्थानं-बरह्मस्वरूपं } विवृतं ( श्रपावरतद्टारं ) मन्ये-नानामि ॥ १६ ॥ 
मनुष्यं इस ॒प्रात्मतत्वको सुनकर शरीर उसका भली प्रकार ग्रहण केर धर्म्यं सूक्ष्म- 
भात्माको देहादिसंघातसे पृथक्कर तथा सम्यग्रूपसे प्राप्न केर श्रौर इसन मोदनीयकी 
उपलन्धिकर भति भ्रानन्दित हो जाता है । [तुक] नचिकेताके लिए ब्रह्मस्थानको भँ खुले 
हवारवाला मानता-समफता ह भर्थात्‌ हि नचिकेता ] मेरे विचारसे तेरे लिए मोक्षका द्वार 
खुलाद्श्राहै।॥ १३॥ 
एतदात्मतततव यदह. वयामि तच्छ त्वाचायप्रसादात्सम्यगात्मभावेन 
परिगरह्योपादाय मर्त्यो मरणधमौ धमोदनपेतं धम्यं प्रवृद्योदयस्य प्रथक्छ्त्य 


इसके सिवा 

यह भ्रात्मतस्व जिसको भँ श्रव कहंगा, उसे सुनकर भ्राचार्यकी कृपासे भलौ-्मात्ि 
भात्मभावसे प्रहणकर, मरणधर्मा मनुष्य इस घर्म्य-धमं विशिष्ट श्रासाको शसीयदिसे 

सत्यानन्दीदीपिका 

मुमे^पुम ब्रह्मस्वरूपको प्रास होता दै ) इस प्रकारक स्पृत्ति भी श्रातमदर्णनको भ्रसयन्ता- 
यास साध्य कहती है । क्योकि शरासन पराकाशः संभूतः" परम सूष्षम प्राकाक्चका भी. 
कारणा होने श्रात्मा भरतिसूष्म है भरतः दुरदशं है । गढ, भ्रनुपरविष्टख तथा गुहाहितत्व 
गह्रेठ्वमे दतु ह श्रौर गहवरेषठत्व दुरदशंमे । यद्यपि श्रात्मा व्यापक है तो भौ संस्ृतवुद्धि 
ही भात्मदकषंनका स्थान कहा गया है । श्रपने ्रात्माके उरकर्षसे सुखादि प्रन्थके उ्त्षसे 
दुःखादि, श्रपने भ्रपकर्ष॑मे दुःखादि श्रौर परापकर्ष॑से सुखादि इनका श्रासवित्‌म प्रभाव 
है, क्योकि इनका सम्बन्ध प्रन्तःकरणसे दै श्रात्मासे नहीं । श्रषङ्खो न हि सजते' श्रास्ा 
सङ्खं है, प्रतः वह श्रनात्मपदार्थके किसी धर्मे लिप्त नहीं होता" इत्यादि शरू.ति 
भ्रातमाको श्रसद्ग कहती ह । भरतः (तृरति शोकमास्मविदु" ( श्रात्मवित्‌ शोके मुक्त 
हो जाताहै) यहां धीर एन्दसे श्रवण, मनन विशिष्ट पर्वक्रा ग्रहण है, भ्रष्यात्मयोग 
शाष्दसे निदिध्यासन कहा गया है, दस प्रकार वहु पुरुष धवणश, भनन तथा निदिष्याकस्षन 
द्याया प्राखसाक्षात्कार कर हषं श्रौर शोके मक्त हो जाताहै ॥ १२॥ 

श्रार्मतच्वन्ञानसे संसारके बीजभूत भ्ज्ञानकी तिवृत्ति हो लानेपर ब्रह्मवित्‌ पुरषको 





४६ कटोपनिषदू-शाङ्करमाष्य [ ०१ 


शरीरदेरस्णु' सूक्समेतमात्मानाप्य प्राप्य स मर्त्यो विद्ठान्मोदते मोदनीयं 
हषंणीयमात्मानं ल्वा । तदेतदेवंविधं बह्यसष्य भवनं नचिकेतसं स्वी प्रत्यपा- 
बृतद्रारं विवृतमभियुखीभूतं मन्ये मोतं तवां मन्य इत्यसिप्रायः | १३ ॥ 
यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्मां प्रति- 
सर्वातीतवस्तुविषयक प्रत 
श्रन्यत्र॒ धर्मदिन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माल्छृताकृतात्‌ । 
श्रन्यत्र भूता भव्या यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ १४॥ 
धर्मात्‌ प्रन्यश्न, श्रधर्मात्‌ श्रन्यत्र ( घर्मधरमातीतभिति ) भ्रस्माच्छताताव्‌ ( इतं 
कार्थम्‌-घ्ङृते काटणम्‌ ब्रस्मात्‌ ) श्ेम्यत्र ( उभयविलक्षणं ) भूतात्‌ ( भ्रतीतकालाव्‌ ) 
भव्यात्‌ ( भविष्यत; }) च { वर्तमानात्‌ ) प्रन्यत्र (कालत्रयविलक्षणं) तत्‌ (प्रसिद्धं) यत्‌ 
वस्तु) पश्यसि (जानासि) तद्द ( मह्यमिति शेषः ) ॥ १४ ॥ 
जो धमते पृथक्‌, श्रभमंसे पृथक्‌ तथा इस कायं कारण रूप प्रपञ्चसे पथकः 


म ज जामा ता यताम ०२१०००७० ५ 


पवृष्य-उद्यम्य-पृथक्‌कर तथा दस अणु सूक्ष्न प्रातमाको प्राप्तकर श्रौर मोदनीय-हषं योग्य 
भ्रामाको उपलब्धकर श्रानन्दित हो जाता है। हस प्रकारके तुक नचिकेताके प्रति मँ 
बरह्यैव सद्म ब्रहमसद् श्र्थात्‌ ब्रहम भवन-स्वह्पको चुल द्वारवाला-घभिपरुख हृप्रा मानता ह 
भ्रभिप्राय यह है कि तुभे मोक्षफे योग समता हुँ। १३॥ 
नचिकेता मगवन्‌ { यदिमे योग्य हं रौरं श्राप पभपर प्रसन्न है ती-~ 
सत्यानन्दीदीपिका 

संसारम पनः पहलेफे समान सत्यत्व प्रतीत नहीं हता) प्रव्यु्त मिथ्यातत्व निश्चय हौ 
जाता है, जसे स्फटिक मरि जपाकरुसूमकौ लालिमा । देस दिखाकर भ्रागे श्रानन्दकि 
प्राभि साधन किञ्च दत्यादिसे कहते ह । वबक्ष्यापि" इसे "त जायते" इस प्रागेके 
१८ वे मन्ते कगे, भम्राचा्यंबानु पुरुषो वेद, समित्पाणिः स गूरमेवाभिगच्चेत्‌ श्रोच्ियं 
वरहमलिष्ठम्‌, श्राचायद्धिव विद्या विदिता साचिष्ठ प्रापयति, तद्विद्धि प्रशिपातेनः ( गमी 
४।३४ ) इत्यादि भ्‌.ति स्मृततिसे यदी सिद्ध होता दै कं ब्रह्यविद्‌ प्राचार्य हारा उपदिष्ट 
त्वज्ञीनते भरात्मसाक्ञाक्तार होता है श्रस्यथा नहीं । (मनुष्यानधिकरोत्ति शालम्‌" इस 
वचनसे प्रायः मनुष्योको ही शाख प्रस्छित करता है, दस प्रभिप्रायपे मन्त्रम म्म्य 
शबष्दकां प्रहर! है । देहादिषे पृथक्‌करणका श्र्थं निदिष्यासन है भौर प्रात्निका र्थं 
साक्षाल्मर । इससे विद्धान्‌ निरतिशय श्रानन्द स्वरूप ब्रह्मको प्रा होता है) 
इस प्रकार धमराज वस्तुको प्रशंसा कर (तदेतदेवेविधे" इत्यादिसे प्रष्टाकी प्रशंसा 
करते है| १३॥ 


व०२] भाषाचुवाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका ५७ 


है भौर जौ भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानप्ते भी ्रन्यहै, एप श्राप निभे जानते है वह 
मभस किये । १४ ॥ [र 

न्यत्र धमोच्छाश्चीयाद्धमीनषछठानात्तत्फलान्तत्कारकेभ्यश्च प्रथग्मूतसिव्यथः | 
तथान्यत्राधमात्तथान्यत्रास्मात्छ्ता्रतात्‌ , कृतं कार्यमक्ृतं कारएएमस्मादन्यत्र । 
किं चान्यत्र भूताश्चातिकान्ताकालाद्धव्याञ्र मविष्यत्तश्च तथा घतेमानातत; काल 
त्रयेण यन्न परिच्छिद्यत इत्यथः । यदीदृशं वस्तु सर्च॑ध्यवहारगोचरातीतं 
पश्यसि जानासि तद्वद मह्यम्‌ । १४ ॥ 

इत्येवं प्ष्टवते श्त्युरुषाच प्रष्टं वस्तु िशेषणान्तरं च विघन्तन्‌- 

भ्रोङ्कीरोपदेश म 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा^सि सर्वािं च यष्टदन्ति ¢ 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदन्संग्रहेण ब्रवीम्योभित्येतत्‌ । १५। 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति (प्रतिपादयन्ति) सर्वाशि तपांसि यद्‌ वदन्ति (यत्‌ प्राप्ये 
विदितानि ) यत्‌ इच्छन्तः, ब्रह्मचयं चरन्ति (श्राचरन्ति } तत्‌ पदं ते ( तुभ्यं ) संग्रहेण 
( संक्षेपेण ) ब्रवीमि श्रोम्‌, इति एतत्‌ ( तत्‌ पदम्‌ शरौम्‌ इत्युच्यते ) 1 ११५ ॥। 

सारे वेद जिस पदक्ा प्रतिपादने करते है, सब तपोको जिसकी प्रापिके साधक कहते 
ह जिसकी इच्छा करते हए पूु्ुजन ब्रह्मच्का पालन करते ह, उप्त पदक सँ तुमसे ` 
पक्षिप कहता हँ । ॐ” यहो वह्‌ पद है ॥ १५॥ 

इस भ्रकार पृछछनेवाले नचिकेतासे पृ्वी वस्तु तथा उसके श्रन्थ विश्ेषरा-प्नोकार 
उपासनाको बतलाततेकी इच्छा करते यमराजने कहा-- 

गो धर्म॑से शास्त्रीय धमनुषटान, उके फल तथा कर्ता करणादि कारकोग अरन्च्र- 
प्रत है जो भधमंतै भिन्न ह ्र्थात्‌ विहिताकरण तथा लाख्रनिषिद्ध ब्रह्महत्यादि, 
उसके साधन, फल एवं क्रारफादिसे भिन्न है ्रौर कूत-कार्य, श्रक्रृत-कारण दरस प्रकार 
दस काथं कारण ( स्थूल-सृकष्म प्रपञ्च ) से भौभिन्नहै। किञ्च भूतु भविष्यत्‌ त्था 
वरत॑मानकालसे भिन्न है भरणात्‌ जो तीनों कालो परिच्छिन्न तहं है, देपी जिस सम्पूर्णं 
अवहार विषयसे शतीत वस्तुको श्राप जानते ह वह मुके कहिये ।। १४॥ 

सत्यानन्दीदीपिका 

यं परते" (कठ० १।१।२०) इस प्रकार पूवं पुल गये देहातिरिक्त श्रासाका यथार्थं 
जान ही मौक्षका साधनदै, तो वही मकमन किये "यद्यहं योग्यः" इद्यादिसे नचिकेताने 
पभराजसे कहा । जसे ब्रह्यभिन्न प्रनात्मपदा्थं देशः काल तथा वस्तुसे परिच्िन्न है वसे 
्रहयात्मा नहीं है, क्योकि ब्रह्य तो भरखण्ड एक रस चिन्मध विरुद 1 १४॥।. 





९८ कटठोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ०१९ 
8 सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं गमनीयमविमागेनामनन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि 
सवोशि च यद्वदन्ति य््ाप्त्यथनीत्य्थः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं गुसकुलवास- 
लक्ञणमन्यद्रा बहप्राप्त्यर्थं चरन्ति तन्ते तुभ्यं पदं यज्जञातुभिच्छसि संपरदेण 
संततेपतो वीमि । अओोभिसयेतत्‌ । तदेतस्पदं यदुलुमुस्सितं स्वया । यदेतदो- 
मित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दप्रतीकं च ॥ १५ ॥। 
अतः-- । 
एतद्ध वाक्षरं॑ ब्रह्म एतद्वचो वाक्षरं परम्‌ 1. 
एतद्धचे वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छिति तस्य तत्‌ ॥१६।। 


एतत्‌ ( श्रोकारल्पम्‌ ) श्रक्षरम्‌ एव ब्रह्य, एतदेव ही भरक्षरे परम्‌ एतदेव हि भक्षरं 
ज्ञाला यः ( अधिकारौ ) यतु इच्छति ( कामयते } तस्य तत्‌ भवति ॥ १६ ॥ 


[यायात 





सारे वेद लिस पद-पदनीय-गमनीय-प्राप्य स्थानक भ्रविभाग-एक रूपये भ्रामनन्ति- 
पर्तिपादन करते है, सब तपोको भ जिसके लिए कहते है प्रात्‌ सव तप लिसक्तौ 
्ासतिके लिए ह, निसकी इच्छा करते हए गुसकुलवासरप ब्रहमधर्यं मथवा ब्रह्मपरालिमे 
उपयुक्त कोई भरन्थ साघन करते है उस पदकाजिभे तु जानना चाहता है मै संक्षेपसे 
कहता हँ (ॐ यही वह पद है, यहं जो ॐ" प्र्थात्‌ जो ॐ शब्दका वाच्य श्रीर ॐ ही 
जिसका प्रतीक है वही यहं पद है जिसे तु जानना बाहता है ॥ १५॥ 
इसलिए- 
सत्यानन्दीदीपिकां 
११८० शाखारूप चारो वेदो एक देश शिरोभाग उपनिषद्का यहाँ वेद शब्हसे 
ग्रहण है, वे ही मोक्षके साक्षात्साधन ्ह्मात्मैकत्व ॒ज्ञानका प्रतिपादन करते है । जसे 
कि "तं स्वौपतिषदं पुरषं पृच्छामि" ( उस उपनिषद्‌ प्रतिपाचच पृरषको मँ पुता ह ) 
श्रनयदेव पद्विदितादयोऽविदितादधि' ( बरह्मविदितसे सिक्न है श्रौर भविदितसे भी भिन्न है, 
“सम्मात्रमतदन्यत्‌" ब्रह्ममात्रमसन्नहि' वरह्मैवेदं सर्वम्‌", भ्रात्मैवेदे सर्व॑म्‌, सर्वं खल्विदं ब्रह्य, 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य उस प्राप्य स्थानका प्रतिपादन करते है । तपकम चित्त शुद्धि 
हाय ज्ञानोखत्तिमे सहायक है । निस शब्दके उच्वारणमें जो भ्रथं स्फुरित होता दै 
वह्‌ उसका वाच्य है, समाहित चित्तवालेको श्रोकारके उचारण जो साक्षौकी प्रतीति 
होती है उप्त भोकारका भलस्बनकर ध्रोकार वाच्य स्व॒ प्रधान मायावच््छित्न 
प्रोकारोपाधिक ¶्रह्य श्रहंमस्मि" एेसा ध्यान करे । यदि उसमे समर्थंनहो तोशभोंकासें 
्रहयहष्टि करे । इस प्रकार श्रोकारद्यारा वाच्य वाचके प्रभेदरूपसे तथा प्रतीकरूपमे 
उपासना कहौ गयी है ॥ १५॥ 


च०२] साषाडुबाद-सत्यानन्दीदीपिका १९ 


यह्‌ ॐ ( भ्रोकार ) भरक्षरही ब्रह्महै षहभरक्षर ही परन्ह्यहै। इस धरक्षरको 
दी जानकर जो जिस प्राप्यकी ईच्छा करता है वहो उसको प्राप्त हौ जातादहै॥ १६॥ 
 . एतद्ध चेवा ब्रह्मापरमेतद्धेचवा्षरं परं च । तयो परतीकमेतदक्रम्‌ , 
एतद्धयेवाक्ञरं ज्ञात्वोपास्यन्रह्म ति यो यदिच्छति परमपरं या तस्य तद्भवति । 
पर चेजज्ञातव्यमपरं चेद्पाप्रन्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
यत एवमतः-- 
,_ एतदालम्बन* श्रे्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
॥ एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ 
एतत्‌ ( भोकाररूपम्‌ ) प्रालम्बनं शेष्ठः ( प्रणस्यतरम्‌ ) एतदालम्बनं परम्‌, एतदा- 
लम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते पूज्यो भवतति ) ॥ १७ ॥ 
यह. धंष्ट श्रासम्बन है यही पर भ्रालम्बन है हषी भालम्बनको जानकर पुरुष ब्रह्मलोके 
पूज्य होता है । १७॥ , 
एतदालम्बनमेतदूनब्रह्मप्राप्स्यालम्बनानां श्रेष्टं ग्रशस्यतमम्‌ , एतदालम्बनं 


यह्‌ ॐ भ्रक्षर ही भ्रपर ब्रह्य है श्रौर यह्‌ श्रक्नरही परब्रह्म है । ह भक्षर उन दोनों 
काप्रतीकहै। इस श्रक्षरको ही ही उपास्य ब्रह्महै" ठेसा जानकर जो पर ्रथवां 
प्रपर जिस ब्रह्मक इच्छाकेरताहै उसे वही प्राप्तहो जाता है । यदि परत्य उपास्य 
हैतो वह्‌ स्नानदारा ज्नातन्यदहै यदिश्रपर ब्रह्य है तो उपासना दारा प्राप्तव्य है ॥१६। 

यह भ्रोकारहूप भ्रालम्बन ब्रह्य प्रािके लिए ( गायत्री श्रादि ) सभी ध्रालम्बनोमं 
सेशं श्रधिक प्रशंसनीय है । पर भ्रीर भ्रपर ब्रह्य विषयकं होने यह भ्रालम्बत पर 

योक एेसौ बात है, इसे ५ 

सत्यानन्दीदीपिका 

` तस्वज्ञानमें श्रनधिषृतोके लिए श्रोकारकी उपासना कहकर श्रौर उसका फल दिख- 
लाकर श्रता" शन्दसे भ्रोकारकी स्तुति करते है-- 

यह ॐ श्रक्षर ब्रह्मका वाचकं श्रौर प्रतीक है । वाच्य वाचके श्रभेद श्रभिप्रायसे 
यह ॐ श्क्षर भ्रपर-चिराङ्‌ हिरण्यगभं एवं दए्वरात्मक ब्रह प्रणव स्थुलादि मागत्रयो- 
पाधिकारणक होनेसे भ्रात्मस्वरूप ज्ञान रहित श्रज्नानियोको प्रतीकरूपसे उपास्य है । 
्ह्मजञोके लिए यही भक्षर परब्रह्म है । वह ब्रहम प्रणवकी भर्धमात्राके श्रषद्धरूपसे उस 
प्रक्षरके भागत्रयके श्रपवादके प्रधिष्ठानरूपसे ब्रह्मलोके लिए श्रालस्बनरूप है, भरतः प्रण- 
धोपासक यदि सगुणं ब्रह्मी इच्छा करे तो सगुणगति-सालोक्य सराख्प्य, सायुज्य एवं 
सामीप्य गतिको, यदि निग ब्रह्मकी इच्छाहो तो वह क्रयभक्तिसे निगूण ब्रह्मगतिको 
प्राप्तकेरता है ॥ १६॥ 


६० कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अर १ 


चरमपरं च परापरतरह्यविषयत्यात्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते 
प्र्मिन््रह्ि । अपरस्मिश्च ब्रह्मभूतो ब्रह्वटुपास्यो भवतीत्यथेः ॥ १७॥ 
न्यत्र धसीदिव्यादिना प्रषटस्यात्मनोऽसेषविशेषरहितस्याऽऽलम्बनत्वेन 
्रतीकलेन चोङ्कासो निर्दि्ठः; अपरस्य च बरह्मणो मन्दमध्यमत्रतिपतुन््रति । 
अथेदानीं तस्योक्कारालम्बनस्यात्मनः साक्ासस्वरूपनिर्दिधारयिषयेदमुच्यते- 
भ्रात्मस्वरूपनिरूपण 
न जायते भ्रियते वा विपशिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव कथित्‌ । 
+~ प्रजो नित्यः लाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १५ 
त जायते ( न उत्पद्यते ) भ्रियते वा ( न जियते ) श्रयं ( तत्त्वज्ञः ) रतप्चित्‌ 
( कारणास्तसत्‌ ) न बभूव करित ( भर्थान्तरभरतः सनु) न वभूव । पुराणः (सनाठनः) 
धजो नित्यः ( जन्ममरणरहितः ) शाश्वतः ( प्रविकारण्चव ) भ्रम्‌ ( श्रात्मा ) शरीरे 
( श्रात्मनं उपाधिभूते देहे ) हन्यमाने ( सति, स्वयं ) न हन्यते ( न हस्यते ) विपरवित्‌ 
( प्रासा )॥ १८॥ । 
यह विपष्ित्‌ मेधावी भस्मा न उत्पन्न होतादहैन मरता, यह्‌ न तो प्रच 
कारणे ही उत्पल हृभ्ा है श्रौर न स्वतः ही कुछ ( भर्थान्तरल्पसे ) हरा है। यः 
श्चन, नित्य, शाश्वत श्नौर पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर भी नहीं मरता ॥१५। 
न जायते नोत्पद्यते म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्यानेकविक्रियास्ता 
सामायन्ते जन्मविनाशलक्ञणे विक्रिये दइषटात्मनि प्रतिषिध्येते प्रथमं सवेविकरिया 
ध्नीर ्रपरशूपह। इस भ्रालम्बनको जानकर साधक त्रष्यलोके-प रब्रह्ममे स्थित होक 
महानत को प्रा होता है तथा भरर सगुण ब्रह्मे ब्रह्मत्वको प्राप्त होकर बरह्यके समाः 
उपास्य होता है, यह श्रं है ।॥ १७ ॥। 
उपयुक्त 'श्न्यतर धर्माद्‌" दत्यादि मन्वते नचिकेता दारा पूछे गये सवं निदि 
{ जाति गुणादि विशेष ) रहित श्रात्मकि तथां मन्द मध्यम उपासकोके चिएु श्रपः 
बरह्मके भ्ालम्बनरूपसे तथा प्रतीकरूपसे श्रोकारका निर्देश क्था गया । भ्रव प्रोष 
श्रालस्बन-उपाधिवाघे उस प्रात्माके स्वरूपका साक्षात्‌ ( उपाधिरहित ) निर्धारणं 
इन्छासे यह्‌ कहा जाता ६- 
यह श्रात्मा न उत्पन्न होता है श्रौरन मरता ही है} उत्पन्न होनेवाली भ्रति 
वस्तुके श्रनेक विकार हेते ह । धात्मामे उन सव विक्रिपाश्रोका प्रतिषि करनेके ति 
सत्यानन्दीदीषिका 
मस्व मे परशब्द श्रपरका भी उपलक्षण है श्रह्यैव लोक ब्रह्मलोकः" ! उपम ध 
ब्हयुजञ पूज्य होता है ।॥ १७ ॥ 

















व०२] मापानुबाद-सत्यानन्दीदीपिका ६१ 


प्रतिषेधार्थं न जायते भ्रियते वेति । विपश्चिन्मेधावी अविपरिलुप्रचैतन्यस्व- 
भावात्‌ । किं च नायमात्मा कुतधित्कारणान्वराद्रभूव । स्वस्मा्चात्मनो न 
वभूव कथिदथान्तरभूतः । अतोऽयमात्माजो नित्यः शाश्चतोऽपक्तयविवमितः । 
यो ह्यशाश्चतः सोऽपक्तीयते, यं तु शाश्चतोऽत एव पुराणः पुगपि चव एवेति । 
यो ह्यवयवोपचयहारेणाभिनिवेत्येते स इदानीं नवो यथा कुम्भादिः । तद्िपरीत- 
स्त्वात्मा पुराणो ब्ृद्धिबिवजित इव्यथः । यत एवमतो न हन्यते न हिंस्यते 
हन्यमाने शखादिभिः शरीरे । तत्स्थोऽप्याकाशवदेव ॥ १८॥ 








त जायते श्चियते वा" एेसा कहकर सबसे पहले उनभेसे जन्म श्रौर विनाशरूप भ्रादि प्रौरः 
भ्रन्तकी विक्रिया्रोका प्ररिषेध किया जाता है । कभी लुप न होनेकाले च॑त्यरूप स्व 
भावके कारण भ्रास्मा विपर्चित्‌-मेधावौ है। तथा यहु श्रात्मा कहसि-किसी श्रन्य 
कारणसे उत्पन्न नहीं होता प्रौर न भर्थान्तररूपसे स्वयं प्रपतने ही हृभा है, भवः यहु 
भ्राता भ्रज नित्य तथा शाश्वद--धपक्षय रहित है, क्योकि जो श्रणाश्वत होता है वही 
क्षीण होता है, परम्तु यह तो शाश्वत है प्रतएव पुराण भी है भर्थात्‌ पथचीन होकर 
मी नवीन है। जो पदार्थं ्रवयवोके उपचय-वृद्धिे निष्पन्न किमो नाता है वह्‌ दस 
समय नवीन है पैसा कहा जाता है जैषे घट घ्रादि। परन्तु श्रात्मा तो उससे विपरीत 
स्वभाववाला है--पुराण वृद्धिरहित है, एेषा प्रथं है, क्योकि रसा है, श्रतः शएस्त्रादि 
हारा प्ररीरके मारे जानेपरभी वह नहीं मरता-उसकी हिसा नहीं होती रथात्‌ 
शरीरम स्थित हुभा वह श्राकाशके समान निलिप्त ही है ॥ १८ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

भात्मस्वरूपका वणंन--श्रार्ति जायतते वदते विपरिणमत भ्रपक्षीयते विनष्यति 
( निरुक्त } ( दै, जन्मता है, बहता दै, प्रिणामक्ो प्राप्त होता है, धपक्षय श्रौर नष्ट 
हौता है) इस प्रकार शरीर प्रादि छः मावे विकार होते ह। इनमे जन्ममरण 
भादि श्रौर श्रत्तकौ चिक्रियाश्रौका निषेध किये जानेपर 'कटाहकुण्डलन्यायश्से मध्यकी 
चारों विक्रियाभोका मौ स्वतः निषेध हो जाता है, घ्रामाको चैतन्यस्वरूप कहकर जङ्‌ 
देहादि भात्मा हवा प्ात्मा जड़ है दस मत का खण्डन कियाहै। भ्राता -श्रज हौनैके 
कारण किसी भी कारणस उत्पन्न नहीं होता । ्रन्यय एवं विश्रु होनेसे प्र्थान्तरल्प 
हो स्वयं श्रपनेसे भी उत्पन्न नहीं होता । शरीरका छेदन करमेप्र जे शरीरस्थ 
गर्भ॑को नाश होता है, वैसे शरीरस्थ ध्रात्माका भी छदन हो सकता है ? इसका (तत्स्थो- 
प्याकाशवद्‌' इससे समाधन करते है, जसे शरीरस्थ श्राकाश शस्तारिसे प्रभावित नहीं 
होता वैसे श्रात्मा भी शरीरस्थ हौ शस्वादिसं प्रभावित नहीं होता, क्योकि वहु 
भसङ्घ है" श्रसङ्गोन हि सजते' एसी भ्रति है। 





६९ कठोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ० १ 


ध , हन्ता चेन्मन्यते हन्तुहृतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 

उभौ ततौ न विजानीतो नायरहन्ति न ह्यते ॥१९॥ 

हन्ता ( हननकारी जनः ) चेत्‌ ( यदि ) दृन्तुः ( हनिष्यामि एनम्‌ इति } मन्यते 
( चिन्तयति ) हतः ( तथा ) चेद्‌, हतम्‌ ( प्रा्मानं भ्न्येन विनाशितम्‌ } मन्यते 
[ तहि | ठौ उमौ न विजानीत । भ्रयम्‌ (ग्रास्मा) न हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 

यदि हननकर्ता-मारनेवाला भरात्मकफो मारतेका विचार्‌ करता है भ्रौर मारा 
जानेवाला उसे मारा हुभ्रा सममताहैतो वेदोनोंही उसे नहीं जानते, क्योकि यहं 
नतोमरताहैम्मौरन माराजातादहै। १६॥ 


एवं मूतमप्यास्मानं शरीरस्माचरात्मदृष्टिहन्ता चेधदि मन्यते चिन्तयति हन्तु! 
हनिष्याम्येनमिति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मानं दतोऽहभि- 
स्युभावपि तौ न विजानीतः स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अधिक्रियत्वादात्मन- 
स्तथा न हन्यत आकाशवदबिकियत्वादेव । अतोऽनात्मज्ञविषय एव धममौ- 
धमौदिलक्तणः संसासो न ब्रहमञस्य । श्रुतिप्रामास्यान्न्यायाच धमोधमौदय- 
सुपपत्तेः ॥ १९ ॥ 

कथं पुनरात्मानं जानाति द्व्युच्यते- 

एवंभूत-प्रसङ्ख स्वभाव भ्रात्माको भी देहमातरमे ही धात्मषृष्टि रखनेवाला हनन कर्ता 
पुरुष यदि मारनेका विचार करता है यह सोचताहैकिर्म हते मारूगा तथां प्रस्य मारा 
जानेवाला भी यहु समकर किर मारागया ह भने (परात्मा) को मारा गया मान्ता 
है,तोवे दोनो ही भपने भ्रात्माको नहीं जानते, क्योकि भात्मा भविकारी है, इसलिए 
यह मार नहीं सकता भ्रौर धाकाणके समान अविकारी होनेसेही मायमभी नदीन 
सकता, प्रतः धर्माधर्मादिक्प संसार भ्रनात्मज्ञ विषयक ही है ब्रह्मज्ञ विषयक नही, क्योकि 
श्रत प्रमाण श्रौर युक्तस भी ब्रह्यज्ञ-प्रात्मामे षर्माधर्मादि नहं हो सकते ॥१६ ॥ 

तो पुनः मूदुघु प्रास्माको किस प्रकार जानता है ? इसपर कहते है- 

सत्यानन्दीदीपिका 
न जायते छियते वा कदाचिन्नायं भत्वा भविता वान भूयः। 
श्रजो नित्यः शाष्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

वैनं च्िन्दन्ति पएस्त्राशि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो त शोषयति मारत; ॥ 
प्रच्छे्योऽय पदाद्योऽपमक्लेद्योऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थासुरवलोऽयं सनातनः 1 
( गीता २-२०,२३-२४ ) इध्यादि स्पृति भी श्रु्यनुसारी श्रथ कहती हँ ॥ १८॥ 

धर्माधर्मादिरूप इन्तृहननादि संसार श्रज्ञानीके लिए है, "दति नु कामयमानः रेत 
श्रुति है । भ्रथाकामयमानः' पह श्र. ति ब्रहय्ञमे संसारका भ्रमाव कहती है जिसके भज्ञान 





व०२] मापालुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ६३ 


श्रणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । क 
` तमक्रतुः पक्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 


प्रणोः ( सूक्ष्मात्‌ परमाणषुप्रभृतेः ) श्रणीयान्‌ ( सूक्ष्मतरः ) ` महतः ( महत्परिमा- 
णात्‌ ) महीयान्‌ ( महत्तरः ) भ्राता ( पूर्वोक्तलक्षणः ) श्रस्य जन्तोः ( प्राणिनः ) 
गुहायां ( हृदये ) निहितः ( स्थितः }) भक्रतुः ( भकामः-वीतरागः ) धातुप्रसादात्‌ 
( इन्दियप्रसादात्‌ ) परात्मनः, तं (पूर्वोक्तं) महिमानं पश्यतति { भ्रयमहमस्मीति साक्षात्‌ 
विजानाति [ ततो ] वीतशोको भवति | २० ॥ 


प्रुसे भी श्ररुतर भौर. महानसे भी महत्तर भ्रात्मा प्रारीकी हूदयषूप गृहाम स्थित 
है, निष्काम पुरुष भरपनी इन्द्ियोके प्रसादसे प्रात्माकी उस्र महिमाको दैखत्ता है तततः 
णोक रहित हो जाता है ॥ २०॥ 


अणोः सूद्मादणीयाञ्श्यामाकादेरणएुतरः। महतो महत्परिम।णान्मही- 
यान्महत्तरःप्रथिव्यादेः, अरु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तन्तेनैवात्मना निव्येनाऽऽ- 
त्मवत्संमवति । तदात्मना विनिंक्तमखत्संपद्यते । तस्मादसयेवास्माणोरणीया- 
न्महतो महीयान्सषेनामरूपवस्तूपाधिकस्वात्‌ । स चात्मास्य जन्तोन्रह्यादिस्तम्ब- 
प्यन्तस्य प्राणिजातस्य गद्यायां हृदये निदित आत्मभूतः स्थित इव्यथः । 





कय५१।,५०५५०४ 


ध्राल्मा श्रणुसे भी श्रणुतर श्यामकादि सूक्ष्म पदार्थो [ एष मे प्रासान्तहुदयेऽणी- 
यान्‌ ब्रीहै्वा' एेसी ध्रुतिहै] से भी सृष्ष्मतर तथा महानुसे भी महत्तर भ्र्थात्‌ पृथ्वी 
भादि महत्परिणामवले [ पृथिन्पा ज्यात्‌, यह्‌ श्रुति है ] पदाथि भौ महत्तर है। 
संसारमे भ्रणु प्रथवा महत्‌ परिणामवाली जो कुछ वस्तु है बहु उस निव्यस्वरूप श्रार्मा 
से ही प्रात्मवानु-स्वरूप सत्ता युक्त हौ सकती है उस भ्रात्मासे परित्यक्त हौ तो प्रसत्‌ 
[ गगतकुसुमवत्‌ | सत्ताशरष्य हौ जाती है श्र्थात्‌ नामषूपाप्मक यह सभी वस्तु श्रात्माकी 

सत्यानन्दीदीपिका 

से प्रघृत्ति होती है उक्षके ही ज्ञानसे वह पुनः नहीं होती, यथा शुक्तिके अज्ञानसे कल्पित 
रजतम रनतार्थी कौ प्रवृत्ति होती है परन्तु शक्तिके ज्ञानसे वह पून। नहीं होती, वषे 
धर्माधर्मादिरूप संसारके विषयमे भी समना चाहिए, यह्‌ न्याय-युक्ति भी है । *स्थित- 
प्रक्षस्य का भाषाः ( गीता २।५४ ) 'स्थितप्रज्ञकी भाषा क्या है प्रथना क्या लक्षण है ।* 
विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कतृता। भल्लेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्जनकौ यथा ॥ 
कतृ त्वभोत्तूत्वादि घर्म) स्वाज्ञानपरिकटिपत्तः । स्थाज्ञवन्न स्पृहेत्‌ स्वक्ञं तद्षृष्टया 
तदसंभवत्‌ ॥ भरारमवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । (गीता ० ५।४१ ) दद्यादि ध्पृति 
भरी भास्मज्ञमे संसारका भ्रमाव कहती दहै ।। १६ ॥ 


६४ कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ०१ 


1 


तदात्सन दशानश्रवणसननावज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामा दष्टा दर बाद्यावधषयापस्तबुह्ध 
रित्यथेः। यदय चैवं तद्या मन्रादनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणास- 
पादेन्तीत्यपां धातूनां प्रसादाद्ात्नो महिमानं कमेनिमित्तवृद्धित्तयरहितं पश्य- 
त्ययमह सस्माति साद्ताद्िजानाति । ततो बीतशोको यवति ॥ २०॥ 
अन्यथा दुविज्ञयोऽयमात्मा कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यस्मात्‌-- 
उपाधि दै, प्रतः नामल्पात्मक सवं वस्तु उपाधिवाला होनैसे यह्‌ श्रास्मा श्रगु प्रयुतर 
भ्रौर महानसे महत्तर है। वह्‌ भ्रात्रा जन्योः ्रह्यसे स्तम्बपरय॑न्त इष सम्पूणं प्राणी 
सप्ुदायकी गुहा-हृदयमे निहित भ्रन्तरात्मरूपसे स्थित है, यह धर्थ है । 
तापर यह दै कि दशंनार्थं श्रवणा, मनन श्रौर निदिष्यासनरूप साधनवाला प्र्रतु- 
निष्काम दृष्ट-देहिक प्रौर भरहृष्ट-पारलौकिक बाह्य विषयोते उपरत बुद्धिवाला पुरुष उस 
श्रात्माको देखता है जिस स्मय ठेसी स्थिति होती षै उषी समथ मन ध्रादि इद्धियांजो 
कि शरीरको धारण करनेके कारण धातु कहलाती है, प्रसन्न होती है सो. इन धातुर 
इन्द्रिधोके प्रसादसे वह्‌ श्रपतत ध्रास्माकी कम॑ निमित्तक वृद्धि प्रौर क्षयःरहित महिमा 
को देखत है प्र्थात्‌ साक्षात्‌ जानताहै कि “यह हु' तो इससे वह्‌ शोक रहितहो 
जातादहै।) २०॥ 
भ्रन्यथां सक्रामी प्रात जनोके लिए यह श्रासा दुविनञेव है, क्योकि- 
सव्यानन्दीदीपिका 
भ्रकामत्वादि साधनान्तर विधानके लिए "कथं पुनः" हस वाकथको भ्रवतरित करते 
“अणोरणीयान्महतो महीयानुः इस श्रुतिवाक्यसे एक श्रात्माभे धगुतर भ्रौर महत्व 
परस्पर विरद धर्माका कथन यद्यपि श्रसंगत है तथापि श्रगु श्रादि परष्यासका प्रधि- 
छान होनेके कारण उसमें कत्पित-प्रौपाधिक भरगुत्वादि व्यवहार होता है, जसे भ्रमस्य. 
लमें रजतत्व प्रध्यासके भ्रविष्ठानभूत शुक्तिं "इदं रजतम्‌" एेसा कल्पित व्यवहार होता 
दै । श्रात्मा सबका श्रचिष्ठान होनेसे सर्वालिक है । त्तम्‌" भादिसे प्रत्यश्रह्य दर्शनका 
साधन कहते दै } श्रासमदशंतमे केवल कामरहित्व हैतु नदीं है किन्तु भात्मदरणनकरे उदेष्यते 
विदित जो श्रा्मा वा श्रे धोततव्यः इस प्रकार श्रवण, मनन एवं निदिष्यासन भी 
ब्रहमदणं नके प्रतिबन्धके-सम्देह श्रौर॒विपरीतमावनाके निरासद्वारा साधन कहे गये है । 
कामरहितस इच्दियप्रसादमे हेतु दै । यपि धातु शब्द शरीरस्थ रघ, रक्त, शुक्रादि धातरू- 
धरम प्रयुक्त होता है तो भी "धारणात्‌ घातु; इस यौगिक वृत्तिधे इन्दियोमे भी प्रयुक्त 
` हौ सक्ता दै, क्मं॒तिमित्तक वृद्धि, क्षादि शरीरम होते ह श्रासामे नही, क्यीकि "न 
कर्म॑णा दर्धते नो कनीयान्‌ रथात्‌ भ्रात्मा न कर्म॑से बदृताहै प्रौरन घटता" एसी 
` शनुति है । भ्रौर "तरति शोकमात्मवित्‌" यह्‌ फल बोधक श्‌.ति है ॥ २० ॥ 
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प्रासीनो दूरं ब्रजति शयानो यात्ति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 


धरासीनः ( भ्रचल एव सतु ) दरं व्रजति ( गच्छति } शयानः ( उपर्तत्रियश्च ) 
सवं तः पाति, मदामदं ( मदो.हर्षः, श्रमदः हर्षामावः, तद्विशिष्टम्‌ एवं विर्दधर्मवन्तं ) 
देवं (प्रकाणमानं) तम्‌ (आप्मानं) मद्भ्यः कः, जञातुं (विज्ञातुम्‌) रहति (शक्नोति) । २१ 

वह श्रवस्थित हृश्रा भौ द्रतक जाता है, शयत करता हृभ्रा भी सब भ्रोर 
पंत है । मद-हषं युक्त ग्रौर मदरहित उस देवको भला मेरे विना प्रौर कौन 
जान सक्ताहै। २१॥ \ । 


आसीनोऽवसिथितोऽचल एव सन्दर व्रजति । शयानो याति सर्वत एवम- 
साबात्मा देवो मदामदः समदोऽमदश्च सहर्पोऽहर्ष॑श्व विरद्धधर्मबानतोऽशक्यत्वा- 
ज्ञातुं कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति ¶ अस्मदादेरेव सू्मचुदधेः परिडि- 
तस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा स्थितगतिनित्यानित्यादिविरुदानेकधर्मोपाधिकत्ाद्धि- 
रद्धधमेव््वा्िश्वरूप इव चिन्तामणिवदवभासते । अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति 
कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति । करणानासुपशमः शयनं करणजनितस्थेकदेश- 








भरासौन-भ्रवस्थित-श्रचल होता हृश्रा मी दुर चलाजाताहै तथा सोता हृश्राभी सन 
रोर प्ुबता है । इस प्रकार वह श्रात्मा-देव समद-हर्यक्त भ्रौर श्रमद हर्षरहित विरुद्ध 
ध्मवाला है, श्रत; जानने न श्रासकनेके कारश उस हषंयुक्त श्रौर हषैरहित देवको 
मेरे सिवा भौर कौन जान सकता है? यहश्रात्मा हम जैसे सृक्ष्मबुद्धि पण्डितोके लिए 
ही सुविज्ञेय है । स्थिति, गति तथा नित्य, श्रनित्य श्रादि विरद भ्रनेक धर्मरूप उपाधि- 
वाला तथा विरृद्ध धर्म॑वाला होनेसे यह चिन्तामरिके समान विश्वरूप-ता भासता है, 
प्रतः मेरे सिवा उखे भ्रौर कौन जान सकता है, [ यमराज ] एेषा कहकर उसकी दुधि- 
शेयता दिखलाते हैँ । इन्ियोका शान्त हौ जाना शयन है, कयन करनेवाले पूरका 

। । सत्यानन्दीदीपिका 

भन्वय-व्यतिरेकसे कामरहितत्वको श्रात्माके सुञेयत्व भीर दुधिक्ेयत्वमे “न्यथा” 
प्रादिसे हेतु कहा गथा है । 

जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्लमे मन प्रादिके व्यापारे साक्षिषूपसे छरुटस्थ हो स्थित है, विषय- 
शभे मन भ्रादिकी वृत्तियोको जानेपर ततप्रतिनिम्बरूपसे जाता है यही "दूरं ब्रजतिग्का 
प्रथ है! इन्दियोके "यह घट दै" इत्यादि घटादि भ्ाकाररूप विज्ेष विज्ञानका श्रभाव 
ग्यन-सुषूपनि है । स्वरूप भृत विज्ञति सामान्यरूपे श्रवस्थिल होनैसे सवत्र जाता है एषा 
षहा जाता है, वस्तुतः व्यापकं होनेके कारण वह्‌ स्वषूपसे तो सर्वव व्याप्त दै। यथा 


५ 


६६ कटठोपनिषदू-शाङ्करभाष्य [अ० १ 


विज्ञानस्योपशमः शयानस्य भवति । यदा चैवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्सव॑ती 
यातीव यदा विशेषविज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थित एव सन्मन्यादिगत्तषु 
तदुपाधिकल्वादूदु र ्रजतीव । स चेहैव वर्तते ॥ २१॥ 
तद्विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि दशयति-- 
श्ररारीर* शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो त शोचति ॥२२॥ 
भ्रनचस्थेषु ( नश्चरेषु }) शरीरेषु प्रवस्थितम्‌, भ्रशरीरं, महान्तं ( देशतः कालतः वस्तु 
तश्च भ्रपरिच्छिललं ) विभ्रं ( सर्वव्यापिनम्‌ ) भ्ात्माने मला ( ज्ञाता ) धीरो ( धीमान्‌ ) 
न शोचति ॥ २२॥ 
जो शरीरें शरीर रहित तथा भ्रनित्योमे निट स्वरूप है उस महान्‌ श्रौर सर्वव्या- 
पक श्राताको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ।॥ २२ ॥ 


अशरीरं स्वेन रूपेण श्राकाशकल्प आत्मां तमशरीरं शरीरेषु देवपिद् 


इन्द्रिय जनित एकदेश सम्बन्धौ विज्ञान शास्तहो नात्ता है, जिस सप्रथ एसी श्रवस्या 
` होती है उस समय केवल सामान्य ज्ञान ( सर्वोपाधि ्ररूस्पूत स्वरूपविज्ञान ) होने 
वह्‌ सब भ्रोर जाता हृश्रा-सा जाम पडता है श्रौर जब वहु विशेष विज्ञान ( इद्धियारि 
जनित वस्तु विषयक विशेष विज्ञान }-मं स्थित होता है तो स्वह्पसे भ्रविचल होता म 
मन श्रादि उपाधियोवाला होनेसे उन मन भ्रादिकी गतियो हूर जाता हृप्रा-सा नाः 
पड़ता है, वस्तुतः तो वह यदीं ( देहमे } रहता है ॥ २१॥ 
भव यह भी दिखलाते ह फि उस श्रात्माके विज्ञानसे गोकका धन्त हौ जाता है-- 
परात्मा भ्रपे स्वरूपे प्राकाशतुल्य है श्रतः प्रशरीर है, पून श्रनवस्थित्त-भ्रवस्थिरि 
सत्यानन्दीदीपिका 
विश्वरूप मशि नानारूपसे श्रवभासितत होतीहै, वसे हौ नाना उपाधियोके सम्बन्धरे 
भ्रात्मा भी नानालूपसे भासता है स्वतः नहीं, श्रथवा यथा चिन्तामणि जैसे-जैसे विन्त 
किया जाता है वैसे-वैसे ही तत्‌ तत्‌ विम्तनोपाधिवाली मासित होती है, वैसे ही स्थिरि 
गति, नित्यानित्यादि श्रनेक विरुद्ध धरं विशिष्ट धर्मल्पसे उपाधि प्रात्माभी विरद 
घम॑वाला-सा भासता है ! उपाधिके केहिपत निर्ित होनेपर विवेकीको सुविज्ञेय द 
उपाधिके भ्रविवेकदरशीको दुविज्ञेय है । इसमे 'मनृष्याणां स्तेषु कशिचिद्यतति सिद्रये 
( गीता० १७।३ ) यह स्मृति भी प्रमाण है।२१॥ 
घट, पट प्रादि श्रनेक प्रनित्य उपाधियोमे श्रसङ्गं नित्य विभु एकं भ्राकाशके समर 


१, विश्वानि नानाविधानि सीलपीतादीनि शूपाणि यस्य स मशिविज्ञेष; । 


व०२ | भाषानुबाद्-सत्यानन्दीदीपिका ६५ 


मलष्यादिशरीरेष्वनवस्थेष्यवस्थितिरदितेष्ववस्थितं निस्यमविक्तमित्येतत्‌, 
महान्तं मदत््वस्यापेकनिकल्वशङ्कायामाह-विभू व्यापिनमात्मानम्‌ । ात्मम्रहणं 
स्वतोऽनन्यत्वप्रदशंनार्थम्‌, ात्मशाब्दः प्रत्यगात्मविषय एव मुख्यस्तमीद- 
शमात्मानं मत्वाऽयमदहमिति धीरो धीमान्न शोचति । न दयवंविधस्यात्मविद्‌ः 
शोकोपपत्तिः ॥ २२॥ 
यथपि इुरविज्ेयोऽयमात्मा तथाप्युपायेन सविज्ञेय प्येत्याह-- 
धात्मा श्रात्ङृपासाध्यहै ह 
नायमत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । ॥ 


यमेवैष वृगुते तेन लभ्यस्तस्यैष श्रात्मा विवृणुते तनृरस्वाम्‌ २३ 
प्रयम्‌ भरात्मा प्रवचनेन ( भ्रध्ययनादिना ( ल्यः ( जञेयः-द्ंनीयः) न [ भवति ] 
न मेषपा ( शाल्लधारणशकत्या ) त बहुना श्रुतेन ( केवलशाल्रशवरोन न लभ्यो भवति ) 


रहित देव पितवरृमनुष्यादि भ्रमि शरस भवस्थित-नित्य-श्रविकृत है । तथा महापु है 
[ किससे महानु है ? इस प्रकार ] मह्वम ्रन्यकी पेक्षा विषयक प्राशङ्धुा होनेपर 
कहते दै--उस विभु-व्यापक धात्माक्ो यहाँ ्रात्मा' एब्दका ग्रहणा भ्रपनेसे ब्रह्मफी श्रसि- 
चता प्र्दाशित करनैके लिए है, क्योकि आला शब्द" परल्गात्मविषयमे ही मस है, 
एसे उस श्रात्माको बहू मँ हः एसा जानकर धीर-बुद्धिमानु पुरुष शोक नहीं करता, 
कारण करि इस प्रकारके प्रात्मितूमे शोक युक्त नहीं है ।॥ २२॥ । 
यद्यपि यह भ्रात्मा दुविन्ेण है तथापि उपाये तो विज्ञेय ही है, इसपर कहते &- 
सत्यानन्दीदीपिका | 

धात्मा भी नामरूपाटक प्रनेकं नित्य देवादि शसैररूपी उपाधियोभे भ्रसद्ध नित्य 
विश्रु भ्दित्तीय होनेसे श्रशरीर है । श्रालाको प्रणरीर कहनेसे स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण 
तीनों करीरोका श्रपवादकर उसमे मिथ्यात्वका मी निष्वय करिया गयाहै। विभ्रु कहकर 
सापिक्ष महे्वका भौ निराकरण किया गया है, क्योकि "निलयं वियु" सर्वगतम्‌” श्राकाक्ष 
वत्सवं गतश्च नित्यः इत्यादि शरुति है। सांख्यमत प्रतिपादित प्रत्येक शरीरे भ्राता 
होनेसे भरनेक पृरषवादका एक वचन श्रणरीरम्‌' भौर "विभुम्‌" कफर खण्डन किया 
गया है| भ्रपने शरीरमें करटस्थरूपसे विद्यमान भ्राता प्रत्यगात्मा कहलातां है उसका 
श्रयं” षब्दसे ग्रहण किया गया है, बयोकि प्रथम उसीकी श्रपरोक्षभ्रनुभूत्ति होती है 
भनन्तर श्रयं भ्राता ब्रह्म' 'श्रहं ब्रह्मास्मि" "तत्वमसि" भादि महावाक्पोसे र्मश्र ह॑ 
यहं प्रभेद ज्ञान होता है। उस श्रभेद जञानते श्रविद्या जनित मेद दर्शनकी निवृत्ति होनै- 
प्र तत्कायं शोकादिकी निवृत्तिभी स्वाभाविकं है। तथको मोहः कः षोक एक~ 
त्वमनुपश्यतः' ( ईश्र० ७ ) यह श्रुतति प्रभेदद्शनका फल कहती है ॥ २२ ॥ 


दं कटोपनिषद-शाङ्करभाष्य [अ०१ 


एष ( साधकः } यमेव ( श्राप्ममेव ) वृणुते ( प्रास्मदशेनाय वरयति } तैन (प्रासन) 
( लभ्यः । एष भ्राता, स्वां ( स्वकीयां पारमार्थिकीं ) ततुं ( मूर्तिम्‌ ) तस्य ( भ्रातका- 
मस्य वृणुते ( प्रकाशयति } ॥ २३ ) 

यह्‌ भ्रात्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होते योग्य नहीं है न धारणशक्ति श्रौर न भ्रधिक 
श्रवसे प्राप्त होने योग्य है, यह साधकं जिस-श्रात्माका वरण करता है उस भ्रालासे 
ही ह ज्ञात हौ सकता है । उसके प्रति यद्‌ भ्राता प्रपतने यथार्थं स्वरूपको प्रकारिति- 
शरभिव्यक्त कर देता है ॥ २३॥ 

नायमात्मा प्रबचनेनानेकवेदस्यीकरणटेन लभ्यो ज्ञेयो नापि मेधया प्रन्थाथं- 
धारणएशक्त्या । न बहुना श्रतेन केवलेन । केन तर्हिं लभ्य इत्युच्यते-यमेव 
स्वात्मानमेष साधको ब्रते प्राथेयतं तेनतैवात्मना वरिता स्वयमात्मा लभ्यो 
ज्ञायत पएवमित्येवत्‌ । निष्कामस्यात्मानमेव प्राथयत शआत्मनवात्मा लभ्यत 
इत्यथः । कथं लभ्यत इत्युच्यते-तस्यात्मकामस्यैष आरमा विवररुते प्रकाशयति 
पारमार्थिकीं तनू. स्वां स्वकीयां स्वयाथास्म्यभित्यर्थः । २२ ॥ 

किं चान्यत्‌-- 





यह श्रासमा प्रवचन श्र्थात्‌ ऋगादि भ्रतेक वेदों स्वौकार करनैसे प्राप्त-जानने योग्य 
नहीं है, न मेधा-प्स्थ धारणशक्तिसे जानने योग्य है श्रौरन केवल बहुत श्रवण करनेसे 
ही, तो फिर क्रिस उपाये लभ्य है ? इसपर कहते है--यह साधकं जिस प्रपते श्रात्माका 
वरण-परार्थना-प्रभेदरूपते प्रतुसन्धान करता है उसी वरण करनेवाले प्रात्माहायं यहं 
भरात्मा स्वयं ही सम्य है श्र्थात्‌ "यह एसा है" एसा जाना जाता है । केवल भ्रासलाभके 
लिए प्रार्थना करनेवाले निष्काम ्रात्मकाम पुरषको श्रातमाद्रारा ही भ्रास्माकी उपलब्धि 
होती है यह पर्थं है । -किस प्रकार उपलब्ध होता है? इसपर कहते है-- उस भरात्मकामवे 
प्रति यह्‌ श्नात्मा श्रपने पारमाथिक स्वरूप भरपते याथास्स्यको विवृत्त-प्रकाशित कर देत 
है, यह भ्र्थं है) २३॥ 

इसके प्रतिरिक्त दूसरी बात यह भी है- 

। सत्यानन्दीदीपिका 

ऋग्‌ भ्वादि चारों वेदोके पठन पाठनको य्ह प्रवचन समभना चद्िए । न ब्रह्माः 
त्मैक्य प्रतिपादक उपनिषदूविचारसे भरतिरिक्त शाछ्र श्रवणसे प्रात्मा लम्यहै श्रौर रं 
बरह्मविदाचार्यं उपदेश रहित शाल श्रवणसे 1 ईश्वर प्रौर श्राचार्य भ्रनुग्रहसे साधश्कौ 
परात्मा लस्य है, जो श्रधिकारी प्रत्यक्चतन्यरूप प्रपने श्रात्ाका वेदास्त महावावयोक श्रवसः 
कालभे ही प्रदयन्रह्य मै ह" एेसा भनुत्तन्धान करता है उसीके प्रति भ्रात्मा श्रपने यथाथ 
स्वरूपको भ्रभिव्यक्त करता है प्र्थात्‌ ईश्वर श्रौर प्राचार्यसे श्रनुगृहीत '्रहुं ब्रह्मास्मि 
इस प्रकार भरनुसन्धाता प्रात्मसाक्षात्कार कर सकता है | २३ ॥ 


च०२] माषाजुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ६९ 


भ्रास्मज्ञानका भनधिकारी 
नाविरतो दुश्वरितानच्नाक्ञान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रञ्चानेनैनमाप्तुयात्‌ | २४॥ 


दुश्वरिवात्‌ ( शास्रनिषिद्धाचर्णात्‌ ) श्रविरतः ( धनुपरतः } न, शान्तः ( भसं 
पादितैन्धरियनिग्रहः }) न, श्रसमाहितः ( विक्षिप्तचित्तः ) न, भधान्तमानसः ( विषय- 
मोगे प्रलंबुद्धिरहितः } न, प्रज्ञानेन ( ब्रह्मज्ञानेन ) एनम्‌ ( प्रात्मानम्‌ ) श्रापतुयात्‌ 
( प्रापनोति ) ॥ २४॥ 

भो पाप कमेसि निवृत्त नहीं है, संयतेन्िय नहो है, समाहित चित्त नहीं है 
प्रौर प्रशान्त मनवाला है, वह्‌ उस श्रार्माको ब्रह्मज्ञानाय प्राप्त नहीं कर सकता २५ 

न दुञ्चरितासरतिषिद्धाच्छ तिस्खरत्यविदहिताप्मापकमणोऽविरतः अनुपरतो 
नापीन्द्रियलौल्यादशान्तोऽुपरतो नाप्यलमाहितोऽनेका्मना विक्षिपरचित्तः, 
समादहितचित्तोऽपि सन्समाधानफलार्थित्वान्नाप्यशान्तमानसो व्याप्तचित्तः प्रज्ञा 
गैन ब्रह्मविज्ञानेनैनं प्रकृतमाद्मानमाप्तुयात्‌ । यस्तु दुश्चरिताद्विरत इन्द्रिय 
लोल्याश्च समाहितचित्तः समाधानफलादप्युपशान्तमानसश्चाचार्यवान्धज्ञानेन 
थोक्तमात्मानं प्राप्नोततीत्य्थः । २४ ॥ 








भो दुश्वरित-प्रतिषिद्ध-ष्‌.तिस्मृतिसे भ्रविहित पापकर्मसे भ्रविरत-प्रनुपरत है-उपरत 
हीं है, जो इन्दियोके चापल्के कारणा श्रशान्व-उपरति रहित है, भ्रसमाहित-जो 
एकाग्र मनवाला नहीं है प्र्थात्‌ विक्षिप्तचित्त है । तथा समाहित चित्त होते मी एकाप्र- 
के फलका इच्छुक होनेके कारण ्रगान्तमना है भर्थात्‌ व्यापार युक्त चित्तवाता है 
शा पुरषे इस भक्त श्रात्माको गरज्ञान- ब्रहयज्ञान दारा प्रास नहीं कर सकता । क्न्तिजो 
पि कमं भौर इन्धियोके चापत्ये विरत है, समाहित चित्त है श्रौर समाघान-एकाप्रताके 
लसे भी उपशान्तमना है, वह्‌ भ्राचायंवाव्‌ साधक हौ ब्रह्यन्ञानद्रारा यथोक्त प्रासाको 
पि करता है, एेसा भ्रथंदहै।॥ २४॥ 


सत्थानन्दीदीपिका 


जानी श्रौर भरज्ञानी दोनोमे श्रात्मा सम है, श्रतः ज्ञानौके समान भज्ञानीको भी ब्रह्म 
# प्राप्ति होनी चाहिए ? इसपर नाविरवः' श्रादिसे कहते ६-- 


देहस उत्पन्व पाप दुश्चरित है, नेवादि दन्धियोकी विषयोन्पुवतादका नाम चापल्य 
, इससे विपरीत प्राचर्णवाला भ्रात्माको प्रास करता है, इसे "यस्पुः श्रादिसे 
हते ६ ॥ २४ ॥ 





७० कटोपनिषद्‌-शाङ्करमाष्य [अ०१ 


यस्त्वनेवं मूतः- 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत श्रोदनः । 
मृद्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वैद यत्र सः ॥ २५॥ 


यश्य ( भ्रातमनः ) ब्रह्म ( ब्राह्मणजाति! ) च क्षत्रं ( क्षत्रियजातिः; ) च उभे 
भरोदनः ( भ्रन्नं ) भवतः| मृयुः ( सवंप्राशिसंहारकफः ) यस्य॒ उपसेचनम्‌ { उपकरणं 
शाकस्थानीयं ) सः ( एव जगत्‌-संहतृंखगुरः ) यश्र ( स्वमहिम्नि तिष्ठति ) [ तम्‌ ] 
इत्था ( इत्थंसूपेण ) को वेद ( जानाति न कोऽपीति भावः ) ॥ २५ ॥ 


जिस श्रात्माके ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय ये दोनों प्रोदन-मात ह तथा प्राणिसंहारक 
मुत्यु॒जिस ॒ब्ात्माका उपसेचन ~ गाकस्थानीय है, वह जहां स्वमहिममे है उपे 


कौन ( श्ज्ञपुरष ) इष प्रकार ( उपर्युक्त साधन सम्पन्न प्रधिक्रारीक्े समान ) जात 
सकता है ॥ २५॥ 


यस्यात्मनो ब्रह्मक्ततरे सवेधमीविधारके अपि स्व॑त्राणभूते उमे च्रोदनोऽशनं 
भवतः स्याताम्‌, सवेदरोऽपि मरद्यु्स्योपसेचनमिवौदनस्य, अशनस्मेऽप्य- 
6 


किम्तु जो साधक एषा नही ह ध्यात्‌ उक्त साधत सम्पन्न हीं ह [ उसके सिषयमें 
शर.चि कहती है--] 


सव कर्मोको धारण करमेवाले तथा सवका रक्षफरूप होते भौ ब्राह्मण प्रौर कषत्रिय 
ये दोनी भला जिस श्रात्माके भोदन-मोजन है तथा सब प्राशियोका संहारक मृत्यु 
भी जिसका भातके लिए उपसेचन-शाकादिक्े समान है भ्र्थात्‌ भोजनफे लिए 
भी पर्याप्त नहीं है, उस श्रात्माको जहां किं वह्‌ है) एषा कौन पूर्वोक्त साधन रहित 


सत्यानन्दीदीपिका 

सधनं सम्पन्न साधक्द्ारानो ब्रह्य ज्ञेय है उसका "यस्य" श्रादिसे निर्देश्य करते 
है, सवधर्मं ॒विवारकत्व सर्व्राणमें हेतु है। ब्राह्मण घ्म उपदेश द्वारा भ्रौर क्षत्रिय 
प्रा्णीको कमम नियुक्त करसे रक्षक है । इसप्रकार जगतुके रक्षार्थं दोनों सर्वोपरि 
माने गये है, भ्रपने स्वख्पमे स्थित भात्माको जैसे साधनसम्पत्त पुरुष जानता है वसे 
साधन रहित प्रकृत वुद्धि पुरुष नहीं जान सक्ता है, श्रत श्रातस्थना्थं साधनसंपन्नता 
भपेक्षित है ।। २५॥ । 

कंठोप्निषदुके ्रथमाध्याथकी द्वितीयवल्लीकौ स्वामी सत्यानन्द सरस्वती विरचित 


सत्यानन्दीदीपिका समाप्त ॥ २ ॥ 


व० ३] भाषालुवाद्‌-सत्यानन्दीदीपिका ७१ 
पयीपतसतं परकृतबुच्िरयथोक्तसाधनरहितः सन्क इत्था इत्थमेवं यथोक्तसाधनवा- 
निवेत्यथैः, बेद विजानाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ 

शङ्कुर भगवत्पाद विरचित शाङ्करभाष्य कठोपनिषद्‌ द्वितीयवह्ली समाप्त ॥ १-२) 


---------------------~___ "^. 
ध्रौर साधारण बुद्धिवाला पुरुष नो इस प्रकार यथोक्त सान सम्पन्न पुरुषके समान जान 
सकता है ॥ २५॥ 


कठोपनिषद्के प्रथमाष्यायकी द्वित्तीयवल्लौका स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
छत भाष्यानुवाद समाप्त ॥ १-२ ॥ 





प्रथमाध्यायस्य वृतीयातल्लीं 


पराप्ता ओर पाप्षव्यभेदसे दौ आत्मा 


ऋतं पिबन्तावित्यस्यावह्ल याः सम्बन्धः । विद्याविद्ये नानाविरुद्धष़ले इल्यु- 
पन्थस्ते न तु सफले ते यथावननिर्णीति; तनिरणयाथौ रथरूपककल्पना, तथा 
च प्रतिपत्तिसौकय॑म्‌ । एवं च पराप्डप्राप्यगन्दरगन्तन्यविवेकाथं द्वावात्मानौ 
उपन्यस्येते- 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे । 


छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयोये च त्रिणाचिकेताः ।१। 

लोके ( भ्र्मिनु शरीरे ) सुकृतस्य ( कर्मणः ) ऋतं ( सल्यं फलं ) पिबन्तौ ( भ्रु 
ज्ञानी ) गुहां ( गहायां बुदौ ) परमे { बाह्यणरीराकाशायपेक्षया उक्छृष्टे ) पये 
( परस्य ब्रह्मणः प्र्ध॑स्थानकल्पे हेदयाकाशे ) प्रविष्टौ, छायातपौ ( इव विलक्षणौ )} 


रह्मविद! वदन्ति ( कथयन्ति ) येच पञ्चाग्यः ( गृहस्याः ) तरिणाच्िताः ( निः 
कृत्वः नाचिकेतोऽग्निश्चितो यैः, ते च वदन्ति )॥ १॥ 


। ---- 
ऋतं पिबन्तौ? इस तृतीयावल्लोका सम्लन्ध दस प्रकार है-नाना प्रकारके विर 
कलबाली विया श्रौर भविधा है एषा उल्लेखमात्र किया गया है किन्तु उनका फलसदित 
पथेत्‌ निणंय नहीं करिया गया है | उनके निर्णयार्थं [ इस वट्लीमे ] र्थ रूपककी 
ल्पना की गई है, देषा करनैसे उनके समभन सुगमता हो जाती है। इस प्रकार 
पतिाराततज्य- गन्ता-जन्तव्यके विवेकार्थं दो श्रालमाश्ोका उपन्यास करते है-- 


७य्‌ कठोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य [अ०१ 


बरह्मन्न लोग कहते ह कि एरीरमे बुद्धिरूप गुहाके भीतर उष्छ् ब्रह्यस्यान-हुदयाका- 
कभ प्रविष्ट धपते कर्म॑फलको भोगनेवाले छाया प्रौर धामके समान परस्पर विलक्षण दो 
( जीव श्रौर ईष्वर ) है । यही बात ठान वार नचकेत श्रगििका चयन करनेवलि तथा 
वै पञ्चाग्तिक्ौ उपासना कश्नैवाले भी कहते हं ।॥ १ ॥ 
ऋतं सत्यमवश्यंभावित्ात्कर्मफलं पिबन्ती, एकस्तत्र कम॑फलं पिवति 
भुङ्क्ते नेतरः; तथापि पावृसम्बन्धात्पिवन्तावित्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुरतस्य 
स्वयंृतस्य कम॑ण ऋतमिति पूर्वेण सम्बन्धः; लोकेऽस्मिन्शरीरे गुहां गुहायां 
बुद्धौ प्रविषठौ, परमे बाहयपुरुषाकाशसंस्थानापेच्या परमम्‌, परस्य ब्रह्मणोऽथं 
स्थानं परार्धम्‌, तस्मिन्दि परं ब्रह्मोपलम्यते, अतस्तस्मिन्पसमे परां हादोकारो 
र ऋत- श्रवश्यंभाती होनेके कारण सत्कमंफलका पान करनेवाले दो श्रास्मा [यद्यपि] 
उनमेसे केवल एक कर्मफलका पान-भोग करता ह दूसरा नहीं, तथापि पान करनेवाले 
सै सम्बन्ध होनेके कारण यहां छंतरिन्यायसे दोनोके लिए "पिबन्तौ" कर्मफलका भोग 
करते है, एषा कहा जाता है । सुकृत-स्वयंकृत कम॑फलको भोगते हए यहां "सुकृतस्य" 
शब्दका पूर्ववर्तौ "ऋतम्‌" शब्दके साथ सम्बन्ध है। लोक-दस शएरीरमें बुद्धिरूप गुहाके 
भीतर परम-बाघ्य देहाधित प्राकार संस्थानकी प्रपेक्षा उच्ष्ट पखरह्मके प्रध-स्थान-परा- 
धमि प्रविष्ट है, क्योकि उसीमें परब्रह्म उपल होता है, भ्रतः तात्पयं यह है फिउस 
सत्यानन्दीदीपिका 
इस मन्त्रम तीन श्रधिकारोका वर्णन है इनमें प्रथम "सर्वं खतिविदं ब्रह्म' इस प्रकार 
भनुमव करनेवाले ब्रह्मवित्‌, द्वितीय-जो गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, प्राहवनीय, सम्य श्रीर 
भ्रावासथ्य दस प्रकार पांच भ्रग्नियोक्ता सेवन करते ह प्रथवा स्वर्ग, पर्जन्य, पृथिवी, 
पुरुष तथा छी इनमे श्रगिनि हृष्टि करते ह तृततौय-नाचिकेत श्रग्निका तीनवार चयनं 
करनेवाले इनमे प्रथमं उत्तम है । शङ्का--श्रादाब्द चेपनवाची है, भ्रतः यहम दो चेतन 
प्रतीत नहीं होते किन्तु केवल ऋतपानकर्तृ्व प्रतीत होवा है । समाधान-कमंफल भोक्ता 
जीव एक चेतनतो प्रभिद्ध दहै द्वितीयके श्रन्वेषणमे दो संश्याके श्रवणसे "भस्य गो- 
दितौ योऽन्वे्टन्यः' इस गौका द्वितीय धन्वेषण करना चाहिए, ईस कथनसे समान जात्तीय 
दुसरी गौका धन्वेषण किया जात्ता है ्रश्वका नहीं) ईस प्रकार यहां चेतन ही दूसरा 
ऋतपानकर्ता प्रतीत होता है, भरतएव दोनोमे प्रयुक्त श्रार्सक्शब्दसे कोई विरोध नहीं 
है । यद्यपि इस वाक्यभे जीव प्रौर ईश्वर दो चेतन उपन्यस्त ह उन दोनोमें कमंफलका 
सम्बन्ध नहीं है, कथोकि ईष्वरमें कमंफलका संभव नहीं है तो "पिबन्तौ" यह कैसे कहा 
गथा है ? समाघान-छत्रिन्यासके-ज॑से लोकमें "छत्रिणो यान्ति" ( छातेवाले जाति हँ 
छातिवाले प्रौर विना छातेवाने दोनोके लिए वे छातेवाने लोग जा रहेदहै, 





वे०३] माषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ५७३ 


प्रविष्टावित्यथः। तौ च च्छायातपाविव विलक्षणौ संसार्तिएसंसारित्वेन 
न्ह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । न केवलमकर्मिण एब वदन्ति, पच्चाम्नयो गृहस्था 
ये च त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचिकेतोऽग्निध्ितो यैस्ते ध्िणाचिकेताः ।॥ १॥ 
यः सेतुरीजानानामक्षरं च्रह्य यत्परम्‌ । 
श्रमथं तितीर्षतां पारं नाचिकेतनशकेमहि ।। २॥ 
ईजानानां ( यजनशोलानां कपिखां ) यः ( नाचिकेतः शअ्रमिनिः ) सेतुः ( दुःखसंत्तर- 
णार्थतवास्सेतुरिव ) तं ( नाचिकेतम्‌ श्रग्निम्‌ ) शकेमहि ( वेतु, जञातुं शक्नुमः } भभयं 
( भधरहितं ) पारं ( संसारसागरघ्येति ) तितीर्षतां ( वत्तु मिच्छता ज्ञानिनां ) प्राश्नय- 
भुतं यत्‌ भ्रक्षरं परं ब्रह्म ( तदपि ज्ञातुं शकेमहि } ॥ २॥. 
यजन करनेवालोके लिए सेतु-प्राधार भूत नाचिकेत भग्निको हम जानने एवं चयन 
करनेमे तथा भयञयुभ्य श्रौर संसारको पार करनेके श्रभिलाषी पुरषोका श्राश्नयभूत उस 
परत्रह्यको जानने हम समर्थं हो ॥ २॥ 
यः सेतुरिव सेतुरीजानानां यजमानानां कर्मिणां दुःखसंतरणार्थ॑त्वान्नाचि- 
केतोऽग्निस्तं वयं ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः । किंच यच्चाभयं भयशून्यं 
संसारपारं तितीष॑तां ततुं मिच्छतां ब्रह्मविदां यत्परमाश्रयमन्तरमात्माख्यं ह्य 





परम परराधं-हुदयाकाशमे प्रविष्ट है । वे दोनों संसारी श्रौर भरसंसारिरूप हौनेके कारण 
छाया प्रौर घामके समान परस्पर विलक्षण है, एसा ब्रह्य्ञ लोग कहते ६, केवल भ्रकर्मीं 
ही एेसा नहीं कहते किन्तु जो त्रिणाचिकता-तीनवार नाचिकेत श्रग्निका चयन करनेवाले 
तथा जो पञ्चाभिकी उपासना करनेवाले गृहस्थ भी एेसा कहते ह ॥ १॥ 


दुःखको पार करनेक्षा साधन होनेसे जो नाचिकेत श्रग्नि यजमान-कर्भियोके लिए 
सेतुके समान होनेके कारण सेतु है । उसे हम जानने व चयन करने समरणं हो । तथां 
जो भ्रमय-मय रहित्तहै श्रौर संसारके पार जानकी इच्छाव ब्रह्यवे्ताभोका प्रम 
भाश्चय भविनाशी भ्रात्मा-नामक ब्रह्यहै उसे मी हम जाननेभे समर्थं हो सके भर्थातु 

सत्यानन्दीदीपिका 

फेस्ा वाक्य प्रयोग होतादहै, यह. छच्रिन्यायरहै। इस प्रकार यर्हां भोक्ता जीवके 
संम्बन्धसे ईश्वरको भौ भोक्ता कहा गया है । भतिं "सुकृते" न्द ॒दुष्डृतका मी 
उपलक्षण है ।। १॥ 

जैसे नदौ, नालोहाया भवरुदध मागं पार करनेभे सेतु गन्ताके लिए सहायक साधन 
ह, वैसे नाचिकेत श्रनि सब प्रकारके याक्ञिकोके लिए सेतुरप है ्र्थात्‌ मुमुश्ुको परब्रह्म 
्ा्तिकै लिए शाल्रविहित , निष्काम यज्ञादि कमं चित्त शुद्धिद्ारा ब्रह्यास्सक्य ज्ञान 


छ कटोपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य  [अ०१ 


तच ज्ञातु" शकेमहि शक्ुबन्तः । प्ररापरे ब्रह्मणी कर्म्रह्मविदाश्रये वेदितव्ये 
इति वाक्याथंः । एतयोरेव ह्यपन्यासः छत ऋतं पिबन्ताविति ॥ २॥ 

तत्र य उपाधिषृतः संसारी विद्याविद्ययोरपिक्तो मोत्तगमनाय संसारगम- 
नाय च तस्य तदुभयगमने साधनो रथः कल्प्यते-- 


शरीरादिये सम्बद्ध रथादि रूपक 
ग्रात्मानर रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ 
2 


भात्मानं ( शरीराधिष्ठातारंजीवं ) रथिनं ( रथस्वामिनं ) विद्धि (जानीहि) क्षरीरं 
(देहं) तु ( पुतः) स्थं ( रथस्थानीयम्‌ ) एव (हि) [ विद्धि | बुद्धि बु सारथि 
( शरीररूपरथचालकं } [ विद्धि ] मतः ( सङ्खल्पविकल्पसक्षणं ) च ( भरपि ) परप्रह्‌ 
( श्रश्वसयमनरञ्खु ) [ विद्धि] ॥ ९1 

शरीराध्यक्ष प्रास्माको रथी-रथ स्वामी जान, शरीरको रथ, बृद्धिको सारथि भ्रौर 
मनको प्रग्रहु-लगाम जान ॥ ३॥ 


तत्र तमात्मानसमृतपं संसारिणं रथिनं रथस्वासिनं विद्धि जानीहि । शरीरं 


रथमेव तु रथवबद्हयस्थानीयेरिन्द्रियेरशृष्यमाणल्वाच्छरीरस्य । बुद्धि तु अध्य- 
वसायलच्षणां सारथिं विद्धि बुद्धिनेतरप्रधानलाच्छरीरस्य सारथिनेतप्रधान इव 


कमंवितुका भाश्रथ भरपर ब्रह्य प्रौरः ब्रह्मवितुका भ्राश्रय परन्रह्यये दोनों ही ज्ञातव्य है 
यह्‌ वाक्यार्थं है । ऋतं पिबन्तौ इस मन्वे इन दोनों ( परापर ब्रह्य ) काही उल्लेख 
किया गयादहै।)२॥ | 
उन दोनोमे जो उपायि परिच्छिन्न संसारी-जीव मोक्ष एवं संसारके प्रति गमन 
करनेके लिए विद्या भ्रौर भ्रविद्यामें भ्रधिङ्कृत है । उसके लिए उन दोनोके प्रति गमनके 
साधनभूत रश्की कत्पना की नाती है-- 
पर्वोक्तं उन दोनोमे उस श्रात्माको-कर्मंफल भोक्ता संसारीको रथी-रथस्वामी जान, 
प्मीर शरीरको तो रथ ही सम, क्योकिं एरीररथमं जते हए भ्रश्व स्थानीय इच्ियोसे 
खीचा जाता है। निषएवयाट्मक बुद्धिको सारथि जान, कथोकि सारथि नेतृत्व प्रान 
रथके समान यह्‌ शरीर भी बुद्धिनेतृत्व प्रधान है । देहगत सभी कायं प्रायः बुदिकिही 
.. सत्यानन्दीदीपिका 
संपादनमे सहायक साधत £ । श्राद्यणा विषिदिषन्ति यज्ञन" ( बृह्‌० ४-४-२२ ) एेसौ 
श्रुति भीहै॥२॥ 


व० ३] ५“ माषानुवाद-सत्यानन्दीदीपिका ७१ 


रधः। सवं हि देहगतं कार्य बुद्धिकतंञ्यमेव प्रायेण । मनः संकल्पविकल्पा- 
दिलन्तणं प्रमहं रशनां _ विद्धि । मनसा हि प्रग्रहीतानि श्रोचानि करणानि 
, प्रत्ते स्शनयेवाश्वाः | ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूविषयारस्तेषु गोचरान्‌ । 
प्ातमेन्दरियमानोयुक्तं भोव्तेत्याहुमनीषिणः ॥ ४ ॥ 

मनीषिणः ( विवेकिनः ) इन्रियाखि हयान्‌ ( भश्वान्‌ }) प्राहुः ( कथयन्ति ) 
विषथानू ( शन्दादीब्‌ ) ( इच्छियेषु ) मार्गात्‌ ( विषयद्रुतान्‌ ) [ पराहुः ] भासेन्धिय- 
मनोयुक्तं ( शरीरेन्दियमनोभिः सहितम्‌ ) श्रात्मानं ( भोक्तारं संसारिणम्‌ ) भोक्ता 
इति धराहुः ॥ ४॥ 

भिवेकौ पुरष इन्ियोको श्रश्व, तथा प्रवह कत्पित इम्दिथोके गोचर विषयोको 
भागं श्रौर शरीर इन्धिय एवं मन युक्त प्रास्माको भोक्ता कहते हं ॥ ४ ॥ धि 
इन्द्रियाणि चज्धरादीनि हयानाहू रथकल्पनाकुशलाः शरीररथाकर्षणसा- 
न्यात्‌ । तेष्येबेन्द्रियेषु हयत्वेन परिकस्पितेषु गोचरान्मागोनरूपादीन्विपया- 
चिद्धि । ्ात्मन्द्ियमनोयुक्तं शरीरेन्द्ियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मानं भोक्तेति 
परत॑व्य दँ । सद्कपवि कल्पादिरूप मनको प्र्रह-लगाम समभ, क्योकि जैसे श्रव लगामसे 
नियन्त्रित हो चलते है, वैसे ही धोत्र श्रादि इन्दिरा मनसे नियन्त्रित हो भ्रपने प्रपते 
विषयमे प्रवृत्त होती हि ।॥ ३ ॥ 

रथकी कल्पना करने कुशल पुरुष एरीररूपी रथके खींवतेे साहश्य हौनेसे चक्षु 
प्रादि इन्विथोंको भ्रश्च कहते है ! रूपादि विष्ोको भ्रश्वरूपसे परिकलित उन इन्द्रिये 
गोचर-विचरण प्रथ जानो । मनीषिगण शरीर, इद्िप श्रौर मन सहित-युक्त भ्रात्माको 

सत्यानन्दीदीपिका 

भाष्यते संसारी पद ईश्वरकी व्यावृत्तिके लिए है भौर पक्त जीवकी व्यानुत्तिके लिए 
विधादि' कहा गया है । विद्याभे श्रधिष्ृत जीव मोक्ष भौर श्रविद्यामे श्रित जीव संसार 
गमनके लिए है, एेषा विभागहै। । 
 शरीरलूपी रथतादासम्याभिमानी जीव रथौ कहलाता है । जसे रथम सारथिका 
ष है वसे श्रीरमें बुद्धिका नेतृत्व है, क्योकि देहगत गमनागमन प्रादि खूप सब व्या- 
पर प्राथ; बुद्धद्रारा ही संपादित होते है। भन्तःकरणको निश्चवयात्मक चुत्ति बुद्धि है। 
(वमेव करिष्ये" यह्‌ वृत्ति सङ्ख्य भ्रौर (स्थाखुर्वा पुशुषोवाः इत्यादि संशयात्मकः वृत्ति 
विक्त्य है । बुदिद्रारा निश्चित किये जानेपर मने इन्दियोकौ प्रवृत्ति होती है, प्रत 
मत लगामसदश है । जंसे धश्चसे रथका संचालन होवादहै, ठोकर्वैतेही इच्िधोँधरा 
एरीरका संचालन होता है । इस साहप्यषे इल्दियोको भरषव कहा गयाहै॥ ३॥ 


व्युपाधिक्तमेव तस्य मोक्तस्वम्‌ । तथा च श्रत्यन्तरं केवलस्याः 
दशंयति-“ध्यायतीव लेलायतीवः ( बरह० ४।३।७ ) इत्यादि । एवं 
वत््यमाणरथकल्पनया वष्णवस्य पदस्यात्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्य 
स्वभावानतिक्रमात्‌ । ४ ॥ 
धविवेकोकी विवशता 
यस्त्वविज्ञानेवान्भवत्ययुव्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्दरियाण्यव्याति दृष्टाश्च इव सारथेः । ५ 
यस्तु ( पुनः ) श्रयुक्तेन ( श्रसमादहितेन ) मनसा ( चित्तेत ) | 
सदा भविज्ञानवान्‌ ( प्रवृत्तिनिवुत्तिविषये विवेकहीनः } [ भवति ] सारथे 
तस्य इन्द्रियाणि श्रवद्यानि ( उन्मागंगामीनि ) [ भवन्ति ] ॥ ५॥ 
किन्तु जो बुद्धिरूपसारथि श्रसेयतत वचित्तसंयुक्त हो प्रवृत्ति श्रौर ति 
चिवेकहीन होता दहै उसकी इद्दरिय सारथीके दुष्ट श्रश्वोको भाति उपवे 
रहती ह 11 ५॥ 
तवैवं सति यस्तु बुद्धःयाख्यः सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवेः 
निवृत्तौ च भवति यथेतरो रथचयौयामयुव्तेनाप्रगर दीतेना समाहितेन ः 





मी ५००५५५१ 


यह भोक्ता संसारी है" एसा कहते ह । केवल निरपाधिकश्रातातौ मं 
उसका भोक्तृत्व तो वुद्धि भ्रादि उपाधि निमित्तकहै। इसी प्रकार ध्यात 
सा, चेष्ठा करता हृश्रा-सा" इत्यादि भ्रन्य श्रुति केवल श्रात्माका श्रभोर्वत्व 
हे, एषा होनेपर-्नौपाधिके भोक्तृत्व होनेपर ही वक्ष्यमाण रथकत्पना 
पदकी श्राल्मभावसे प्राप्षि बन सकती है, भ्रन्यथा तहं, क्योकि स्वसाव 
नहीं सकता ॥ ४॥ 

किन्तु ठेसा होनिपर ( प्रास्मामें प्रसं सारित्व प्रस्वामाविक हौनेपर ) ९ 
सारथि भ्रविन्ञानवान्‌-्रकुशल रथसंचालनभे श्रिपूण अन्य सारथिके समा 
धरश्ोकी 1 परवृत्ति-निवृक्तिमे विवेक रदित है । जो सर्वदा प्रग्रहू-लगाम स्थाः 
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श्रभ्निके उष्णत्वादिके समान भराल्ाके स्वाप्राचिक संसारि्वादि । 
सफते ततो उनकी निवृत्तिके विना स्वाभाविक भ्रषंसारित्व प्रपरिच्छिनस्व 
मी उस श्रासाको प्राप्त नरी हो सकता, श्रतः प्रातमामे संस्तारित्व श्रादि 


न ~ 


¶ सदा युक्तो भवति तस्याककुशलस्य बुद्धिसारथेरिन्द्रियास्यश्वस्थानीया- 
'यश्यनिवारणानि दुष्टाश्वा अदान्ताश्वा इवेतरसास्थेभंवन्ति ।\५॥। 
विवेकीकी स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तय्येन्रियायि बद्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ € ॥ 
¡ सदा भुक्त न ( समाहितेन ) मनसा विज्ञानवान्‌ भवति, तस्य इन्दियाणि, 
श्वाः ( शिक्षिताश्वाः ) इव वश्यानि [ भवन्ति ] ॥ ६ ॥ 
[नो बुद्धिहूप सारथि-कुएल श्रौर सर्वदा समाहित वित्ते युक्त होता है, 
शक्षित भ्रश्वोकी भाति उसकी इद्धि्णां वशमे रहती है ।। ६ ॥। 
पुनः पूर्वोक्तविपरीतः सारथिभंवति विज्ञानवान्प्रगृहीतमनाः सभाहित- 
दा तस्याश्वस्थनीयानीन्द्रियाणि प्रवत॑यितु' निबतैयितुं वा शक्यानि 
दान्ताः सदश्वा इषेतरसार्थेः ॥ ६ ॥ 

पू्वो्तस्याविज्ञानवतो बुद्धिसास्थेरिदं फलमाद- 

ध्रविवेकीकी संसारप्र्ि 

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति सनसारं चाधिगच्छति । ७ ॥ 

(पुनः) भ्रविज्ञानवान्‌ (विवेकहीनः) प्रमनस्कः ( ्रगृहीतमना; ) सदा श्रशुचिः 
‡ तत्‌ (प्रसिद्धं वैष्णवं} पदं न प्रापनोति (प्राप्नोति) संसारम्‌ भ्रधिगच्छत्ति ।७। 


विक्षिष्तचित्तसे युक्त है, उप श्रकुशल बुद्धिरूपसाथिके भ्रश्वस्थानीय इद्धि 


थके बेकाब्‌ दुष्ट श्रश्वोकी भाति भ्रधीन नहीं होततीं भर्थात्‌ कुमार्गसे हटायी नहीं 
॥ ५ ॥ 


¦ जो (बुद्धिरूपर सारथि) पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ कुशन प्रगृहीत 
रथात्‌ सदा समाहित चित्तवाला होता है उसकी भश्चस्थानीय इद्धया कर्तव्य 


तम्य क्रमते प्रवृत्त एवं निचृत्तिकौजा सकती ह निस प्रकार सारथिके 
परश्च | ६॥ 


वोक्तं भविवेकहीन बृद्धिरूप सारथिवाने रथीके लिए श्र.ति यह्‌ फल कहती है- 
सत्यानन्दीदीपिका 

१ भ्रन्वय-व्यतिरेकंका "तत्र" प्रादिसे उपसंहार करते ह । नियमन प्रौरः प्रनिय- 

प्वहारमे भरकृशल जिक्े बद्धिरूप सारयिका मनषूपौ लगाम वञरभें नदीं ॐ 


किन्नु जो पूनः विवेकहीन श्रसेयतमना श्रौर सदा श्रपविव रहनेवाला 
पदक प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत जर्ममरणालक संसारक प्रात होता है 
यस््वविज्ञानवानभवति, अमनस्कोऽप्रगृहीतमनस्कः स तत एवश्‌ 
न सं रथी तसूर्वाक्तमन्ञरं यत्परं पदमाप्नोति तेन सारथिना । न के 
नि क (. 9 + (^ ( 
नाप्नाते ससार च जन्ममरणलत्तणएमधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
विवेकीकी परमपपदप्रापि 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ 
यतु ( पुना ) विज्ञानवान्‌ समनस्क ( युक्तमानसः ) सदा शुचिः 
तत्पदं ( कह्णवपदम्‌ ) श्राप्नोति ( प्राप्नोति ) यस्मात्‌ (पदात्‌ ) भूयः न ज 
किभ्तु जो सविवेक संयतचित्त प्रौर सदा पवित्र रहनेवाला होता दै, 
पदको प्राप्त होता है, जहत बह पृन। उत्पन्न नहीं होता । ८ ॥ 
यस्तु द्ितीयो बिज्ञानान्विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्ानिरं 
मनाः समनस्कः स तत एव सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति, यस्म 
दप्रच्युतः सन्भूयः पुननं जायते कंसारे ॥ ८॥ 
किं तत्पदमित्याह-- 








जो पुन; विवेकहीन भसंयतमना श्रौर सदा भ्रपवित्रं रहनेवाला है, 
द्वारा वह जीवरूप्‌ रथी उस पूर्वोक्त प्रक्षर प्रम पदको प्राप्त नहीं होता । ? 
प्रास्र नहीं होता केवल इतना ही नहीं प्रद्यु जन्ममरणात्मक संर 
होता है । ७॥ । 

किन्तु जो द्वितीय रथी विज्ञानसम्पन्न विद्धान्‌ सारथिस युक्त भ्रौर सर 
है प्रतः वह सदा ही पवित्र रहनेवाला है, वह तो उस पदको प्राप्त करे 
प्राप्त पदसे च्युत होकर पुनः संसारम जन्म नहीं लेता ॥ ५ ॥ 

वह पद वया है ? इसपर कहते ह-- 

सत्यानन्दीदीपिका 
देख मस्ते प्रु लक्षण भौर लक्षय कहा गया है । वह पुुश्ु उस 


---~ ~= चै ननदन चटी न्यक्त जनिं न्मिन्यि समि स्थतो व्य 


विन्ञानसारथिर्थस्तु मनःप्रग्रहुवान्नरः । 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।॥ & ॥। 
नरः विज्ञानसारयिः ({ विवेकसम्पन्नाबुद्धिसारयथिः यस्यसः ) मन भ्रग्रह्वा 
व प्रग्रहः इद्धियाश्चसयमनरज्जु यस्य, सः ) सः अध्वनः ( संसारगतैः ) पार 
नं ) विष्णो; ( व्यापकस्य ब्रह्मणः ) तत्‌ ( प्रसिद्ध ) परमं पदं (स्थाः 
) प्राप्नोति ( प्राप्नोति ) ॥ & ॥ 
मनुष्य विवेक सम्पन्न बुद्धिरूप सारथिवाला भौर इद्धियरूप भरशवोको संयः 
मनरूपी लगामवाला है, वह संसारगत्िके पार-पथंवसनात्मक-समासि विष्टः 
कोप्राप्तकरताहै॥&॥ 
ज्ञानसारथिरयस्तु यो विवेकदुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनः प्र्रहवान्प्रगृदीत 
समाहितचित्तः सञ्शुचिनरो विद्वान्सोऽध्वनः संसारगते; पारं परमः 
तन्यमित्येतदाप्नोति युच्यते सर्व॑संसारबन्धसैः तद्धिष्णोः व्यापनशीलस् 
परमात्मनो वासुदेवाख्यास्य परमं प्रकृष्टं पदं भ्थानं सतत्त्वमिस्येतदयद्‌ः 
ति विद्धान्‌ ॥ € ॥ 
पूना यत्पदं गन्तञ्यं तस्येन्द्रियाणि स्थूलान्यारम्य सुद्तमतारतम्यक्रमेश 
पतयोऽधिगमः कतव्य इव्येवमथंभिदमारम्यते-- 





पूर्वाक्तं विद्टानु पुरुष विवेक सम्पन्न बुद्धिरूप सारथि युक्त, मन प्रग्रहवान्‌ 
न-समाहितचित्त हौनेसे पवित्र दै वह विद्वान्‌ संसघारगतिके पर पार नो 
व्य-ज्ञातम्य है उक्ष परमात्माको प्रात कर लेता है श्र्थात्‌ स्वंसंसार बन्धनो 
7ता है । उस विष्यु-व्यापनशील सवंन्यापक ब्रह्यप बासुदेव संन्नक परर 
जो परम-उक्ृष्ट पद-स्थान-स्वरूप है उसे वह विद्वान्‌ प्राप्त कर शेता है ॥६॥ 
जो गस्तम्य-प्रासव्य-ज्ञातन्य परम पदहै, स्थुल इन्धियोे श्रारम्भकर सूक्ष्म 
मघे प्र्यगात्मरूपसे उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए उसी श्र्धका 
क्या जाता है- 
सत्यानन्दीदीपिका 

यति भरूतानि स्वस्मित्निति वासुः स चासौ देवश्च दीग्यत इति स्वप्रकाश 
इससे तत्‌” पदका वाच्यार्थं कहा गयाहै श्रीर "परमम्‌" इसत लक्यार्थं 
है । 'विष्णीः परमे पदम्‌ ८ उक्क्षटनद्यस्वरूपः ) यख (िषयभि१ पज गगन + 


इच्द्ियादिका तारतम्य 
दम्दरयभ्यः परा द्यार्था प्रर्थैभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिुदढधेरात्मा महान्परः ॥ ! 
इन्द्रियेभ्यः भ्र्थाः ( विषयाः ) पराः ( सृध्माःउलष्टाः ) रथम 
विषयेभ्य; } च ( श्रि } मनः ( संकल्पविकस्पात्मकं ) परं ( सूक्ष्मं ) 
परा, बुद्धेः महान्‌ श्रात्मा परः ( सूक्ष्मः-उक्कृष्टः ) ॥। १० ॥ 
इन्दियोकी श्रेक्षा उनके विषय धेष्ठ है, विष्ये मन श्रे, मनसे 
` श्नौर बुद्धिसे भी महान्‌ प्रात्मा-महृत्तच्व उच्ृष्ट है ।॥ १०1 
स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि तानि यंरथंरात्मग्रकाशनायार्धानि 
येभ्यः स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्याथाः सूददमा महान्तश्च प्रत्यगात्मभूता 
` प्यथभ्यश्च परं सृदमतर महसप्रत्यगात्मभूतं च मनः । मनःशष्द्‌ 
पारम्भक मूतसुद्मं सकल्पविकल्पायारम्भकत्वात्‌ । मनसाऽपि 





इन्धि्यां स्थुल ह, वे जिन शब्द स्पर्शादि तम्मात्राभ्रों दासय भर 

प्रकाशित करनैके लिए उत्पन्न की गई हं वे विषय श्रपने कार्यभूत इद्धि 

महान्‌ एवं प्रत्यगात्मभत है । उन विषयमे भी पर-सूक्ष्म महानु एवं प्र 

है। जो क्ति मनका भरारम्भक भूत सूक्ष्म मन शब्दवाच्य है, मनसे पर-पू 

प्रस्यगात्मभरत बुद्धि टै भर्थाव्‌ भ्रध्यवसायादिक्षा प्रौरस्भक भूतसूक्ष्म बुटि 

सत्यानन्दीदीपिका 

, शब्दादि भरथो मतके धारम्भक भूत-सूक्ष्म-पर है, उनसे बुद्धिके धा 

पर ह, यह कथन युक्त नहीं है, क्योकि कायंकी श्रपेक्षा उपादानकारण 
व्यापक भ्रौर भनपायिस्वसूप प्रसिद्ध है जसे घटादिकर प्रति मृत्तिकादि, 

भृततोके परस्पर कायकारण भावम कोई प्रमा नहींदै। यद्यपि यह्‌ 
तथापि विषथैन्ियन्यवहार मनके श्रघीनदहै एसा देखनेमे भ्रातारहै, 
ठ्यापकता कल्पित की गई है । कोई मनको परमार्थतः भ्रात्मा मानते 

निदुत्तिके लिए माष्यमे "मनः शब्दवाच्यम्‌" श्रादि कहा गया है । ्रन्नमयं 

( छा० ६।७।६ } इत्यादि श्रू ति मलको भौतिक कहती हैः श्रतःर्मौ 

„ श्रात्मा नहीं हो सकता है । संकल्पादिरूप मन भध्यवनायात्मक बुद्धिस ^ 

=कीन बुद्धि मनसे प्र है । शुदिश्वासा' इस विज्ञानवादी मतका भ्रपनयन करने 


(9, 
त प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः, बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसायाद्यारम्मकं भूत- 
पर| बुद्धेरात्मा स्वप्राणिबुद्धीनां परस्यगासखभरूततादात्मा महान्सवंमह्‌- 
। अव्यक्ताद्यसपरथमं जातं दैरस्यगभं तत्त्वं बोधावोधात्मकं महानात्मा 
पर इत्युच्यते ॥ १०॥ 

महतः परमन्यक्तमव्यक्रात्पुरुषः परः । ह, 

पुरुषान्न परं किचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥११॥ 
दतः भव्यक्तम्‌ ( भ्रव्याढृतं ) परम्‌, अव्यक्तात्‌ भरव्धा्ृतात्‌ ) पुरषः (सवपिक्षया) 
९्षात्‌ ( परमात्मनः ) परं क्रञ्चितुन ( श्रस्ति) सा काष्ठा (भ्रवधिः) सा 
7; ॥ ११॥ 
हृत्त्वसे भ्र्यक्त-भ्रग्याङृत . मूलप्रकृति पर है श्रौर प्रव्यक्तसे भी पुरुष परहै, 
पर श्रम्य कुछ नहीं है, वही सूक्षमत्वकी पराकाष्ठा-प्रवधि है वही उक्छष्टगति है ! ११ 
तोऽपि परं सृद्धमतरं मत्यगात्मभूतं सवैमदत्तरं चाव्यक्तं सवस्य जगतो 
तमव्याफतनामरूपसतत्त्वं सवेकायेकार्णशक्तिसमादाररूपमन्यक्ताव्या- 
शादिनासवाच्यं परमात्मन्योतप्रोत्तभावेन खमाभ्रितं वटकणिकायामिव 
[शक्तिः । तस्मादव्यक्तात्परः सुद्मतरः सवैकारणकारणत्वास्रत्यगात्म- 











दधसे भी समस्त प्राणियोकी वृद्धिका प्रत्यगास्मभ्रूत होनेमे श्राला महान्‌ है, 
वह्‌ सबसे महान्‌ है । श्रव्यक्तसे प्रथमोत्पन्न हिरण्यगर्भ॑तत्व है । जो ( ज्ञानशक्ति 
याशक्तिसे सम्पन्न हौनेके कारण ) बोधाबोधात्मक वह महान्‌ भामा बुव 
-सुक्ष्म श्र ष्ठ है, एसा कहा जता दै ।। १०॥ 

हेवुसे पर सूक्षमतर प्रत्यगारमभूत सनसे महाव प्रव्यक्त है, जो सारे जगतुके बीज 
याकृत नामरूपका स्वरूप, सम्पूणं कायकारण शक्तिका संघात प्रव्यक्त-प्रव्याकृत 
काशादि शब्द वाव्य-निरिष्ि तथा वटथानम प्राध्रित्त वटवृक्षकी शक्तिके ममान 
पमे भ्रोपप्रो्तभावसे श्राक्षित है। उस ग्रव्यच्तकी पेक्षा सवंकारणोका कारणं 

सत्यानन्दीदीपिका 

ह । भूतादिभे जो उत्तरोत्तर परत्वकौ भत्पना की गई है वह्‌ केवल परमपुषा्थकौ 
[ इच्छसे न करं उनमें परत्व प्रचिपादनकी इच्छसे, वयोौकि एसा करमैसे को 
। नहीं ह ।। १०॥ । 
ब्द श्रौर श्र्थका शक्तिरूप सभ्वन्ध नित्य है इसका निर्वाह करनेके लिए 


त्वाच महांश्च, अत एव पुरुपः सर्वपूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य परस्य प्रर 
यन्नाह~पुरुषान्न परं किंचिदिति । यस्मान्नास्ति पुरुषाचिन्माच्रघनात्प 
वस्त्वन्तरं तस्मास्पुक्त्त्वमहच्वम्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा प 
अच हीन्धरियेभ्य आरभ्य सुद्धसत्ादिपरिसमाधिः । अतणए्व चग 
गतिमतां संसारिणं परा प्रकृष्टा गति; यद्गत्वा न निवतंन्तेः (ग 
१५।६ ) इति स्मृतेः ॥। ११॥ 

नयु गतिश्चेदागत्यापि भवितव्यम्‌ । कथं यस्मादूमूयो न ज 
सैष दोषः, सवस्य प्रत्यगात्मस्वादवगतिरेव गतिसित्युपचयंते । प्रर 
द्रितभिन्द्रियमनोलुद्धिपर्वेन । यो दहि गन्ता सोऽगतमप्रस्यम्रपं ग 





तथा प्रत्यगात्ममूत होनेसे पुरुष पर-पूष्ष्मतर एवं महान्‌ है, श्रत्तएव वह्‌ 
होनैसे पुरुष शाब्द वाच्य है। दसम पर" किसी भ्रन्य वस्तुक प्रसङ्खकानि 
कहते ह~ पुरषे पर दन्य कु नहीं है, क्णो चिद्घनमाप्न पुरुषे श्न्य १ 
नहीं है, श्रतएव वही पूक्ष्मत्व, महत्व प्रौर प्रलयमात्मत्वकी परयकाष्ा-ति 
है । इन्द्रियो श्रारम्मक्रर इस श्रात्पामें ही सूक्ष्षत्वादिकी समाति होती है) 
सब गसन करनेवाले गतति्ल्ल संसारिँकी परा-उद्ृष्टगति है, क्योकि 
( जिसको प्राप्तकर-जानकर पूनः संसारावर्त नहीं सौटते ) एसी स्मृति भं 
गतिशब्दसे यथाश्रुता्थंका प्रहणएकर शङ्का करते ह--यदि वंष्एवपदके 
है तो वहसि श्रागमन भी होना चाहिए, तो पुनः "जिससे पुनः जन्म नहीं लेः 
कहा नातादहै? यह दीष नहीं है, क्योकि सवका प्रत्यगास्मा हि, भ्रतः उस 
उपचारसे गति कहा जाता है । इन्द्रिय, मन प्रौर बुद्धिस परत्वषूपसे प्राल्माका 
दिखिलाथा गथा है, जो गमनकर्ता हि वेह श्रपतेसे भिश्च श्रनात्मभरुत ९ 
सत्यानन्दीदीपिका 

स्मिन्ल्वरे गाभ्यक्राश श्रोत प्रोरश्च' ( वृह० } भायां तु प्रकृति रि 
तु महेश्वरम्‌! { श्वे० ४1१० ) ( तब यह श्रव्यष्ृत ही था, भरे गार्भी | 
पद वाच्य भ्राकाद-परमात्सामे यह्‌ श्रोत्त परोत है | मायाको सबका कारण २ 
महेश्वरको मायावौ-माया स्वामी जानो ) इत्यादि भ्रुतिे श्रष्यक्त प्रसि 
भ्रव्यत्तको सांख्यामिमत प्रधानक्ते "परमात्मनि श्रादि भाष्यसे विलक्षण कह 
सांख्याभिमत प्रधान जगत्‌का स्वतन्त्र कतुंकारेण है जव कि भ्रव्यक्त-माया 

जगतुका कारण है । प्रव्यक्त ईश्वरकी शक्ति है पृथकत्व नहीं है, क्योकि सः 


प्राः ~~ ^ स 


पययेण । तथा च श्रतिः-अनध्वगा अध्वसु पारायष्खवः' इत्याद्या । 
(सयात प्रत्यगात्म सवस्य 


प्रात्सा सूक्ष्मबुद्धिग्राह्य है 
एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते । 
हश्यते त्वग्रयथा बुद्धया सूक्ष्मया सृक्ष्मदक्षिभिः ॥१२॥ 


भूतेषु ( ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्तेषु ) गरढः ( निहितः ) एष श्रात्मा त प्रकाणएते 
त विभाति ) सूक्ष्मदशिभिः भरश्रचया सृष्ष्मया बुद्धा न हश्यते ॥ १२ ॥ 
तोम गृढ यह भात्मा प्रकाणमान-प्रत्यक्ष नहीं होता । यह तो सूक्ष्मदर्णीं पृषो 
पैनी एवं सुक्ष्म बुद्धिस देखा जाता है-प्रनुमव किया जाता है १२॥ 

रुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो दशनश्रवणादि- 
पायाच्छेन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । यही 
।रा दुखगाह्या विचित्रा माया चेयं यदयं सर्वौ जन्तुः परमाथतः 
्वोऽप्येवं बध्यमानोऽहं परमात्मेति न गृह्णाव्यनास्मानं देहेन्द्रियादि- 





भि कया 


१ करता है देससे विपरीत नहीं । वथा श्रनध्वगा०' ( संसारे मासे पार 
आवाले पुरुष मार्गं रहित होते है) इत्यादि श्रुति दहै। इसप्रकार भ्रागेकी 
` सबका प्र्यगालसा है, दिखलाती दै -- 

ष-प्रात्मा ब्रह्मादिसे लेकर स्तम्ब प्य॑न्त सब भूतोमे गढ्-आ्रावृत चपा हुमा 
दि कर्मकरनेवाला तथां भ्रविध्या-मायासे भाच्छन्न-प्राच्छादित है, श्रत्तएव 
पहूपसे किसीको प्रकाशित-श्रनूभरूत चहीं होता । प्रहो ! यह माया भत्तिगम्भीर 
वं विचित्र है जिस्सेये सभी संसारी जौव वस्तुतः परमार्थस्वरूपं द्ेतेभी 

सत्यानन्दीदीपिका 

~यदि भ्रात्मा प्रत्यग्रूपं है तो वह्‌ सबको सर्वदा सर्व॑त्र प्राप्त है । एषी स्थित्ति 
(धिके लिष् ज्ञानादि साधन व्यथं हग ? समाधान~श्रविद्यासे देहादि श्रनास- 
स्मभावसे प्राप्त जो प्रधिकारी है, वह विद्याढारा प्रनात्मभावको नि्घुत्तकर 
गे प्राप्त होता है, प्रतः ज्ञानादि साधन व्यथं नहीं है। 

गण्ते' धात्मा किसौको प्रकाशित-भ्रनुम्‌त नहीं होष्ठा, इससे यह सिद्ध होता 
पुष्प, वनर्श्यापत्रादिके समान नहीं है १ एेसा नही, क्योकि लिद्खका दन 
से देलता ह, इसका धवणा करता हँ, यह कायं करता ह इत्यादि लिङ््‌- 





संघात्तमास्मनो दृश्यमानमपि चरादिवदात्मसेनाहमग्ुष्य पुन्न इत्यनु 
गृह्णाति । नूनं परस्यैव मायया सोसुद्यमानः सर्वो लोको बभ्ध्रमीपि 
स्मरणम नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः' ( गीता ५२९ 
नञ्च विरशद्धमिदसुच्यते मत्वा घीसे न शोचतिः (कठ २।१।४ ) ' 
( कटः १।३।१२ ) इत्ति च । नैतदेवम्‌ । अरसं सछृतबुद्ध रविज्ञेयस 
इत्यक्तम्‌. । दृश्यते तु संस्कृतया अप्रयया चम्रभिवाग्रया तया, एका 
त्येतत्‌, सूच््षया सूद्ध्मवस्तुनिरूपणएपसया, कैः ९ सूदमद्थिभिः 


1 





तय 


[ खल्ल श्रौर श्राचारयद्वारा ] दस्त प्रकार घोघ कराये जानिपर भौ शनै प्रम्‌ 
` म्रहुण नहीं करता प्रत्युत देह, इद््रिथादि संघातं घटादिके समान श्र 
ध्रनःत्माको किरसीकेन कृहनेपर भौ भमै इसका पुत्र ह इस प्रकार भ्रात 
करता है । निश्चय परमात्माषी मायास्े मोहित हृश्रा यहु सारा जगत्‌ श्र 
है । तथा "नाहं प्रकाणः"० ( योगसायासे भावृत हृध्रा मँ सक्तो प्रकाशिःं 
होचा ) इ्यादि स्मृत्ति भी है । पू०~परन्तु "सत्वा० ( उसे श्रनुभवः 
पुरुष शोक नहीं करता ) (त प्रकाएते०* ( प्रकाशित नहीं होत्ता } परह्‌ तो 
जाता है ? प्ि०-रेसा नहीं है, घास्पा श्रसेसछृतवुद्धि पृरषके लिए श्रवि 
म्न प्रकाशते" एेसा कफहा गया है । वह तो संस्छृत-तीक्ष्ण किसी पैनीनौके 
हो एसी एकाथरता युक्तं एवं सृक्ष्मवस्तुके निरूपण-निरीक्षण परायण तीव्र 
भ्रनुभव किया जाता है 1 किनके हारा ? सृक्ष्मदशियों दारा । 'इद्ियोके ' 
उने सूक्ष्म है" इटयादि प्रकारसे सृष्ष्मताकौ परम्पराको दर्शन-विचार १ 
सत्यानन्दीदीपिका 

होता कि परविद्या प्रतिबन्धक है, सायासे श्रावृत है, इससे यहु श्रपने 
बरह्मरूपसे नहीं जानता श्रौर शै ब्रह्मस्वरूप हँ" पेसा व्यवहार योग्य भी 
भ्रविद्या विद्यासे निवत्यं रौर मिथ्यादहैतो भी देसी दुरवगाह एवं विचिः 
भ्रौर श्राचायं द्वारा 'तत्त्वमसिः "पर एव प्राम नासि संसारी? (तू परस्मा 
नहीं है) एता वार नार प्रतिलोधित कयि जानेपरमभी भैँब्रह्यहु पेष 
प्रत्युत भरपने दश्यमान भ्रनात्म-देहेन्दियादि संघातको त्वं देवदत्तस्य १ 
श्वस प्रकारं प्रतिबोधित न होते भी मै इसका पृत्रहु एसा ग्रहणा कर 
विषयमे "नाहं प्रकाच्ः सर्व॑स्य योगमायां समावृतः" ( गौता ७।२४ ) 

वचन भी दहै | “इच्धियोसे लेकर श्रव्यक्त पर्यन्त जो सूक्षमश्व, महत्व. एषं 


५७ ष 4-१-1५, २ ।॥९१ =+ 
शन्तः सूद्मदरिभिः परिितैरित्येतत्‌ ॥ १२॥ 
लयचिन्तन 

तेपत््युपायमाह- 

यच्छेद्ठाङ्मनसी प्राज्ञस्तच्छेञ्ान श्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियन्छेत्तयच्छेच्छान्त श्रास्पमि ।।१३॥ 
( विवेकी ) वाक्‌ ( वाचं ) मनसि ( नियच्छेत्‌ ) तत्‌. (मनः) ज्ञाने (प्रकाण- 
7ात्मनि ( बुद्धौ ) यच्छेत्‌ । ज्ञानं ( बुद्धि ) महति भालखनि ( महचत्वे ) 
न्‌ ( महत्तत्वे ) शान्ते ( विकारहिते } प्रात्मति (परमास्मनि) यच्छेत्‌ ।॥११॥ 
# पुरुष वाक्‌ इन्दियका मने उपसंहार करे, उसका प्रकाणच्वरूप बुद्िभे 
द्धिको महत्तस्वष्प श्रात्मामे लीन करे भ्रौर महततत्वको शान्त धात्सामें 
॥ १३ ॥ 
नियच्ेदुपसंहरेत्माज्ञो विवेकी, किम्‌ ? वाग्वाचम्‌ । वागत्रोपलक्तणाथौ 
याणाम्‌ । क ? मनसी | मनसी तिच्छान्दसं देघ्यंम्‌ । तच्च मनों 
म प्रकाशस्रूपे बुद्धावात्मनि । बुद्धिं मनत्रादिकरणान्याप्नोती 
त्यक्‌ तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत्‌ । ्रथम- 


जा ता १८०० 


स्तुको देलनेका स्वमाव हो गयाहै वै सूकष्मदर्ची ह, उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितों 

जाता है यहश्र्थहै।। १२॥ 

सकी प्राप्तिका उपाय कहते है अर्थात्‌ ्रात्मप्राप्तिका साधन कहते है-~ 

पुरुष यच्छेत्‌” भ्र्थात्‌ नियुक्त केरे-उपसहार करे, किसका ? वाक्‌-वाखीका 

सव इ द्िणौका उपलक्षणाथेक दै, कर्हां उपसंहार फरे ? मनम (मतसी' पदमे 

{स हस्व हकारके स्थाने 'ई-सी" दीर्घं ॒प्रयोग वैदिकं है, उस मधको ज्ञात 

ङ्प बुद्धि-श्रात्मामें नियुक्त करे, बुद्धि ही मन भ्रादि करशणोको व्याप्त करती 
सत्यानन्दीदीपिका 

ोता दै तब 'त्वमसि' भादि महावाक्योद्राय श्रं ब्रह्मास्मि" देसी बुद्धि- 

न होती दहै प्रौर उसमे अभिव्यक्त ब्रह्मभाव स्वतः भपरोक्षरूपसे व्यवद्धित 

१२॥ 

"वाचम्‌" यहां वाक्‌ वैदिकं प्रयोग है । विवेकी पुरंषको भरपने इन्दिय सभरुदायको 

करने लिए सर्वं प्रथम वाखीका निग्र करना चाहिण । लाषि पजान 


उवत्स्वन्छस्वभावकसात्मनां वज्ञानमापादयादस्यर्थः | तंच महुः 
यच्छच्छान्ते सवविरेषप्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सबौन्तरे सर्वः 
साक्षिणि उख्य आत्मनि ॥ १३॥ 

एवं पुरुष आत्मनि सवं प्रविलाप्य नामरूपकर्मत्रयं यन्मिभ्य 
स्मितं क्छियाकारकफललक्तणं स्वात्मयाथास्म्यज्ञानेन मरीच्युदकरज्छु 
मलानीव मरीचिरज्ज्ुगगनस्रूपदशनेनेव खस्थः प्रशान्तात्मा कृतक 
यतोऽतस्तदशनाथम्‌-- 

उदुबोधन 
५; उक्षति जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
$ क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दर्ग पथस्तत्कवयो वर्दा 
[ हे प््रु्तवः | ] उत्तिष्ठत ( भ्रासन्ञानोन्पुलाः भवतत ) जाग्रत (मोहनि 

वरान्‌ ( शरेष्ठान भ्ाचार्यान्‌ )} प्राप्य ( समीपं गत्वा } निबोधत ( नितरां 
निशिता ( तीक्ष्णकृता } दुरत्यया ( दुभ्वेन भतिक्रमितुं सक्या } श्ुरस्य ( के 
साधनस्य } षाया (श्रग्रभागमिव ) दुर्गं ( दुःवेन गन्तुं शक्यं ) तत्‌ (तं) पथ। 
कवयः ( विद्वांसः } वदन्ति ।॥ १४॥ 


[पी] 


है इसलिए वह उनका ्रातमा-प्रत्थक्स्वरूप है । उस ज्ञानरूप बुद्धिको प्रथमोः 
प्रात्पा लय करे श्र्थात्‌ प्रथम उद्पन्न महत्तखके समान आत्माका स्व 
विज्ञान प्राप्त करे एेसा ध्रथंहै। भ्रौर उर महान्‌ भ्रात्माको सर्वं विरेषोसे रह 
स्वान्तरं तथा धुद्धिके सर्व॑प्रतययोके साक्षी शान्त मुख्य श्रासामे नियुक्त फरे ॥ 

मृगतृष्णा, रनु श्रौर भ्राकाशके स्वरूपज्ञानसे मृगजल, रजुसर्पं भ्रौर 
मालिन्थेका बाधकर जसे बाह्याभ्यन्तरेन्दियव्यापार रहित हो पुरुष स्थस्य व 
जातादहै, वैसे ही भिष्याज्ञानते संपादित जो यह सर्वं प्रपञ्च-नाम, रूप ए 
तीनोको, जो क्रिया, कारक प्रौर फलल्प है, स्वास्रके यथार्थं ज्ञानद्वारा पुर 
लौनकर विवेकौ स्वस्थ प्रशान्तचित्त एवे कृतछृत्य हो जाता है, क्योकि रेस! 
उपकां साक्षाक्तार करनेके लिए-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

“मिलता शौर मनको भी श्रन्थ शब्दके सोचतेका श्रवसर कम मिलता है, इ 


भौप्तयमहो जाताहै। नको बुद्धिम लय ॒श्र्थात्‌ वुद्धमात्र होने मनका 
जातादै. व्यश्ि बद्विक्मा सप्रद्व वरिण पसनन व्व =ोन्मण तत ते = 


। नच भ्रस्त य| ] उल) [ अज्ञानानद्राघच | जाया भ्रार क्रष् भ्राचापकिं समीप 
ज्ञान प्राप्त करो, जसे चुरेकी धार तीक्ष्ण च दस्र होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उप्त 
¦ वैसा ही कहते ह ।। १४॥ 
पनायविधाप्र्ुप्रा उत्तिष्ठत हे जन्तव आत्मन्ञानायिमुखां भवत, जाप्रता- 
द्राया घोररूपायाः सवनथबी जमूतायाः त्यं कुरुत । कथम्‌ ९ प्राप्यो- 

वरान्‌ प्रकृष्टानाचायांस्तद्विदस्वदुपदिष्टं सबोन्तरमार्मानमह मस्मीति 
तावगच्छत । न द्युपे्तितव्यमिति श्रतिरलुकस्पयाद मात्वत्‌ । अति- 
[द्िविपयलाञ्ज्ञेयस्य । किमिव सुच््बद्धिर्दुच्यते; ह्वरस्य धारभ्र 
¶ तीच्णीकृता दुरत्यया दुःखेनाव्ययो यस्या खा दुरत्यया । यथासा 
[ दुगंमनीया तथा दुगं दुःसम्पा्यमित्येतत्पथः पन्थानं तत्त्वज्ञानलच्णं 
कवयो मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्यातिसूदमत्वात्तष्िवयस्य ज्ञानमागस्यं 
ग्ा्यत्वं बदन्तीत्यसिप्रायः । १४ ॥ 


त्कथमतिसूदमस्वं ज्ञेयस्येस्युच्यते, स्थूला तावदियं मेदिनी शब्द्स्पशं- 
गन्धोपचिता सर््न्दरिविषयमूता तथा शरीरम्‌ । तम्रकैकशुणापकर्षेण 


नादि श्रविद्यसि सोये हुए जीवो | उठो, श्रालनज्ञानके धमिग हौग्रो तथा वौर- 
तान निद्रासे जागो षह सम्पूणं श्रनर्थोकी बीजभूत है, उसका क्षय करो । किस 
? श्रेष्ठ-उच्छृष्ट प्रात्मज्ञानीःभ्ाचायेकि पास जाकर । उनके हारा उपदिष्ट सर्वन्तिर 
गे धनै हौ ह सा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए पसा माताकें 
भरनुक्रम्पा करधर्‌ति कहती है, वयोँकि वह ज्ञेयपदार्थं प्र्तिसूक्ष्म बुद्धिका विषय 
सूक्ष्म बुद्धि कंसौ है ? इसपर करते है---निशिता-तीक्ष्ण को हुई छुरेकी धार 
¡ जसे दुरद्य होती है-लिसे कठिनतासे पार कियाजा सके वह्‌ दुरत्ययदहै। 
३ पैरोषे दुर्गमनीय है वैसे ही यह त्ज्ञानषूपमागं भव्यन्त दुगंम-दुष्प्राप्य है, 
वि-मेधावी पुष कहते हैँ । भभिप्राय यह्‌ है कि ्ञेय धत्यन्त सूक्ष्म है प्रत, तदि- 
न मार्ग॑को भी दुष्प्राप्यं कहते है ॥ १४ ॥ 
३ शेय प्रतिृक्ष्म कंसे है? इसपर कहते ह-शब्द, स्पर्श, खूप, रस एवं गत्ध 
निच विषयों) से बुद्धिको प्राप्त हई तथा सव दृद्धियोको विषयमुत यह पृथिवी 
रेता यह्‌ शरीर भी है । उन गन्धादि गृणोमेषे एक एक गुराका भअ्पकषं ( कम) 
सत्यानन्दीदीपिका 
न्मभूल्युनसन्याधिदुःलदोषानुदशंनम्‌' ( गी १३।८) दस प्रकार विषयदोष 


द्रत पन श्नाद्धि सभी एदि काणः त्यी सिति स, न 
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शमिति से गन्धादयः सवे एव स्थूल्लल्याद्रिकाः शब्दान्ता यत्र न 
` त्स्य सृक्ष्मत्वादिनिरतिशयत्वं वक्तव्यभित्येतदशंयति श्रतिः 
निर्विशेष ध्रात्मत््नानसे भ्रगृतत्वप्रासि 
प्रशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च थत 
प्रना्नन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तम्मृव्युगुखाश्प्रम्‌ 
यत्‌ ( रह्म ) धणन्दं { रब्दगुणादीनम्‌ ) भरस्पक्ं ( स्पशंगुणरदहित्तम्‌ ) १ 
गुणरदितम्‌ ) श्रव्यं ( निविकारं ) तथा भररसं ( रसगुणरहितं }) नित्यः 
नाशरहितम्‌, ) अगन्धवत्‌ { गन्धमुणरहितं { भवति ] भ्रनाद्यनन्तं ( भरा, 
महतः परं ( बुदधितखात्‌ विलक्षणं ) पुवं ( शाश्वतं ) तम्‌ ( भालानं 
( श्रवगम्य ) मृदयुपरूखात्‌ ({ कामादिबन्धाव्‌ ) मुच्यते ( ग्क्त भवति ) । : 
जो शब्द, स्पशं एवं खूपरहिद प्रव्यय तथा रसहीन, नित्य श्रीर गन्ध 
जो भ्रनादि, धनेन्त, महृत्तत्वसे विलक्षण भौर ध्नुव.निश्चल है उस श्रात्मत 
पुरुष मृत्यु मषपे सक्त हो जाता है॥ १५॥ 
्शाव्दसस्पशमरूपमन्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत, एत 
बरह्माव्य॑यम्‌ यद्धि. शब्दादिमत्तदुव्येतीदं स्वशब्दादिमव्वादव्ययं न व्ये 
अत एषं च नित्यम्‌ । यद्धि. व्येति तदनित्यमिदं तु न व्येसयतो निः 
नित्यमनाद्यविद्यमान आदिः कारणमस्य तदिदमनादि । यद्धर्या 


होनेसे श्राकाश्च पर्यन्त जलादि वार भतो सूक्षमत्व, महत्व, विशुद्धत्व एवं 
का तारतम्य देखा गथा है श्ब्दपर्यन्त वे गन्धादि समो स्थल होने विके] 
जिसमे ये ब्द पर्यन्त गन्धादि विकार नहीं ह उसके सूक्ष्पत्व भ्रादिकीरि 
विषयमे क्या कहा जायं ? यही वात भरागेफी श्रुति दिखवाती है-- 


सो शाब्द रहित, स्पशं रदित, रूपरहित, श्रव्यय तथां रसरहित, निः 

श्हित है एेधी जिशकी व्यास्णाकी जाती दहै वह ब्रह्य भ्रव्यय-प्रविनाशी है, 

पदार्थं शन्दादि युक्त होता है उसन्य व्यय-क्षय होता है किन्तु यह्‌ब्रह्यण 

न होनेके कारण श्रव्यय ह । इसका व्यय.क्षय नहीं होता इसलिये यह निद 
सत्यानन्दीदीपिका 

सूक्ष्मत्व तारतस्यकौ विश्वान्तिका स्थान होनेसे ज्ञेण श्रह्य भ्रतिसूक्ष्म है, 

“उच्यते से कहते ह । लिने जितने गुखणोका श्रपवय ( व्यनत्ता ) होता 





च व (प र टा । रद्‌ यु सनच्छार्पव्तत्नादकलमतंम 
नित्यं. न तस्य कारणमस्ति यस्मिन्प्रलीयेत । तथानन्तमबिदयमानो.ऽन्तः 
स्य तदनन्तम्‌ । यथा कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेनाप्यनित्यत्वं दृष्टं न 
थाप्यन्तवत्त्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि नित्यम्‌ । महतो महत्त्वाद्‌ चुद्ध-यास्या 
विलक्षणं नित्यविज्ञप्रिस्वरूपत्वात्सवंसाक्ति हि सवंभूतात्मत्वाद्‌ ब्रह्म । 
हे "एष सवपु भूतेषुः (कट १।३।१२ ) इत्यादि । धवं च कूटस्थं नित्यं न 
पादिवदापेकिकं नित्यत्वम्‌ । तदेवंभूतं  बह्मात्मानं निचास्यावगम्य तमा- 
म्र्युमुखान्म्रत्युगोचरादविंद्याकामकमलक्ञणात्य्सुच्यते विमुच्यते । १५ ॥ 
स्तुतविज्ञानस्तुत्यथमाह श्रतिः 
प्रस्तुत विज्नानकी मर्हिमा 
नचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तर सनातनम्‌ । 


उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 


प्रका व्यय हौत्ता है चह भनित्य होता है, ₹हसका व्यय नहीं होता भ्रतएव नित्य 
ई इससे भी नित्य है, क्योकि श्रनादि है। इसका श्रादि-कारण विद्यमान नहींहै 
ह श्रनादिष्ै, क्योकि जो पदाथ श्रादिमाम्‌ है वह कार्यरूप होनेसे प्रनित्य होता 
श्रपने कारणम लीन हो नाता जैसे पृथिवी श्रादि, किन्तु यह्‌ श्रात्मा ततो 
कारणं होने अकार्य है प्रौर ध्रकायं होनेसे निस्य है, इसका कोई कारण नहीं 
लीनदहो। । 
: भ्राल्मा धनन्तभी है, जिसका श्रन्तः-कायं विद्यमानन हो कहु भनन्त ह, 
कार्यं उत्पन्न करनेसे भी कदली श्रादि जसे श्रनित्य देवे गये ह वै ब्रह्मका 
व नहीं है, इसलिए भी वह्‌ निय है, नित्यविशचेपि स्वरूप हीनेके कारण बुद्धि 
महुतत््वे पर-विलक्षण है, क्योकि ब्रह्य स्वर्णं भूतोका श्रन्तरात्मा होनेके कारण 
साक्षी है । यह्‌ बात "एष सवेषु (यह्‌ श्रात्मा सभी भूतोभे गृहै, प्रतः 
त नहीं होता ) इत्यादि श्रुतिभे कही गई है । इसी प्रकार वह धुव-कुटस्थ नित्य 
पी नित्यता पृथिवी श्रादिके समानं भ्रपिक्षिक नहीं दहै। इस प्रकारके उस ब्रह्म 
को जानकर साक्षाकारकर पुरुष मृष्युमू खसे-प्रविद्या, काम भौर कर्म॑रूपगृ्यु- 
5 अ्धनसे भ्रच्ली तरह मुक्तो जाताहै)) १५॥ 
[ब प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके लिए श्रुति कहती है-- 

सत्यानन्दीदीपिका 
भाव है, केवलो निरगुंणणए्व' ( श्व ० ६।११ ) इत्यादि श्वति भी दै ।.इससे ब्रह्मे 


तचा प्छुनात { ननन जनत }) सनातन ( चरत्तनं }) नाचिकेतं ( 
सम्बद्धम्‌ ) उपाष्या उक्त्वा ( मुमुक्षवे व्याख्याय ) [ स्वयं | चश्रुत्वा 
महीयते ( उपास्यो भयेति ) ।॥ १६ ॥ 

नच्किताष्ारा प्राप्त तथा यमसे प्रतिपादित इस सनातन विज्ञानको क 
सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोके महिमान्वित होता है । १६॥ 

नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्रं नाचिकेतं स्रल्युना प्रोक्त सृद्युप्रीक्तमिदः 
युपाख्यानं वल्लीन्रयलक्ण सनातनं चिरन्तनं संदिकर्वादुक्स्वा त्रा 
श्रत्वाचायेभ्थो मेधावी बरह्म व लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयत च्मात्मभूत 
मवतीत्यथः ॥ १६॥ 


य इमं परमं गुह्यं श्रावयेदब्रह्मसंसदि । 

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 

तदानन्त्याय कत्पत॒ इति ॥ १७ ॥ 
यः (जनः) प्रयतः (पविनःसन्‌) परमम्‌ (उन्करष्ट) गृह्यं ( गोप्यं ) इमं (उ 
ब्रह्म्॑सदि (ब्राह्मणसभार्या) धाद्धकाने वा श्रावयेत्‌, तत्‌ (श्राद्ध क्रवणं वा) 9 

{ भ्रनन्तफलोपत्तये ) कल्पते ( संपद्यते ) ॥ १७ ॥ 

जो पुरुषं ईस परम गृह्य प्रन्थको पवित्र हो ब्राह्मणोकी सभाम भरथवा श्र 
सुनाता है उसका श्राद्धवा श्रवणा भ्रनस्त फलवाला होता है भनन्त फलवा हं 
यः कश्चिदिमं प्रन्थं परमं प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं श्रावयेद्‌ भन्थतोऽथैतः 
णानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयतः शुचिभूत्वा श्राद्धकाले वा श्रावयेद्‌ भु 
नचिकेताहारा प्राप्त [ को नाचिकेत कहते हँ ] श्रौर नचिकेत प्रति उ 
तीन वेह्लीरूप उपाख्यानको जो वैदिक होनैके कारण सतातन-चिरन्तन है, $ 
कहकर तथा श्राव्य सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्म ही लोक है उस ज्हयसोक 
मानवि होता है प्र्थात्‌ सबका भ्रात्मभरूत हो उपाध्य होता है एसा प्रथंदहै॥ १ 
जो फोर पुरुष द्रसं परम-उचछृष्ट श्रौर गृद्य-गोपनीय ग्रन्थको पवित्र होकर ब्रा 


सत्यानन्दीदीपिका 
सनातन ्रह्यका प्रतिपादक होनेसे यह उपाख्यान मी सनातन है । "यद्ब्रह्म 


तथा लोक्यते ज्ञायते इति सोऽयं ब्रह्मलोकः' "जो ब्रह्य भ्रमित्तकूपके ही जाना जात्‌ 
ब्रह्मलोक है" भर्थात्‌ श्रह्मविद््रह्यैव भवति" श्रह्यवेद ब्रह्मैव भवति (ब्रह्मवेत्ता ब्र 
हीदहै) यह ब्रह्मविद्कौ महिमा है। १६॥ 


यमज शमीरः निकली ननन च्म न = ----- ~ 


भू स्भागन्त्यायानन्तफलाय कल्पत संपद्यते । द्विवचनम्‌ अध्यायपरिसः 
यथम्‌ ॥ १७ ॥ 


ङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीमाष्यं समाम्‌ ।} ३॥ 
इति कटोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।॥ १॥ 


म श्रथवा श्राद्धकालमे भोजन करने के ब्राह्यणोके प्रति पाठमात्र प्रौरप्र्थकः 
¶ है उसका वह श्राद्ध प्रनन्त फएलवाला होता है । ब्रष्याय परिसमाध्यथे यह 
नन्स्थाय कल्पते" यह्‌ वाक्य दो वार कहा गया है ।। १७॥ 
कठोपनिषदुके प्रथमाध्यायकौ तृतीयवल्ञीका स्वामी सत्यानन्द सरछ्वती 
कृत भाष्यानुवाद समाप ॥। १-३॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 
फ़ रनेसे उनसे जन साधारण भी लाभं उठाकर मानय जीवन सफ़ल कर सकसा है । 
गलमें एब्दतः भ्रौर धर्थंतः श्रवण करनेसे प्रेतात्माभ्ोको भी प्रलभ्य लाभ होता 
स मन्वसे यह भी सिद्ध होताहै कि श्राद्ध वैदिक है कैवल स्मातं नहीं ।। १७॥ 


कटठोपनिषदुके प्रथमाष्यायकौ तृततीयवल्लीकी स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
छृत-सत्यानन्दीदीपिका समाप ॥ १-३ ॥ 





शिं धि (9 ~ ; _ | > भू ॥. १। 
अथहित्तीयाध्यायस्यप्रणमावल्लं 
प्रासिदर्णनका विध्न इद्ियोकी बहिर्ंवता 
णप सर्वेषु भूतेषु गृहोष्मा न प्रकाशते दृश्यते स्वप्रया बुद्धया, इट्‌ 
कः पुनः प्रतिबन्धीऽ्रयायां बुद्धेन तदसावादास्मा न दृश्यत इति ; 
ष ~ = (~ य [+ 
नकारणप्रदशं नाथो  वल्ल्यारभ्यते । धिज्ञावे हि श्रेयःप्रतिषन्धकारणे तः 
नाय यत्न आर्ध" शक्यते नान्यधेति-- | 


पराश्ि खानि व्यतृरत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पद्यति नान्तरात्म 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥। 


स्वयम्भूः ( स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः -स्वतन्तः परमेश्वरः ) सानि 
याछि ) पराञ्चि ( पराणि बाद्यवस्तुनि भ्रञ्चम्ति गच्छन्ति इति परोडमुलानि } 
{ हनने ृतवापु ), तस्मात ( कारणात्‌ } पराड ( णब्दादिबाह्यविषयानु } प 
भर्तरास्मन्‌ ( प्र्तरात्माने ) न [ पश्यति ] केश्विद्‌ ( धीरः } प्रमृतत्वं ( निः5 
इच्छन्‌, प्राव तचश्ुः (सवंविषयेम्यः प्रतयावृत्तसर्े न्धिः सतु ) प्रत्यगात्मानं ब्रह्मर 
रक्षत ( पश्यति ) । १॥ 

स्वयंभू ~ परमात्माने इद्धियोको बहिमरुखकर हिसितकर दियादै, इस 
बाघ्यविषयोको देखता है भ्रन्तरात्माको नही, भ्रमृतत्वक्ी इच्छा करते जिसने 
इच्दिर्योको बाह्य विषयोसे रोक दिया है एसा कोई धीर पुष हौ प्रत्यगा 
पातादै।॥१॥ र, 


सम्पू भूतोमे चपा हृश्रा यह श्रात्मा प्रकाशित नहीं होता बह तौ एका 
ही देखा जात्ता है, एेसा पहले ( कठ० १।३।१२ में) कहागथाहै। श्रवः 
प्रणन होता दै कि एकाग्र बुद्धिका एसा कौन प्रतिबन्धक है जिससे कि उस एका 
का श्रभाव होनेसे भाता दिखाई नहीं देता ? प्रतः भ्रालम-श्रद्शंनके कारणत 
लानेके लिए यह वल्ली प्रारम्भ की जाती है, क्योकि श्वेयके प्रतिबन्धकं 
ज्ञान होनेपर ही उसकी निवृत्तिके लिए यत्न भारम्भ किया जा सकता है प्रन्यथा 


सत्यानन्दीदीपिका 


पहले ( कठ० १।३।१२ ) इस मन्ते ब्रह्मात्मपाक्षात्कारमे प्रनाहि रविः 


पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छन्तीति । खानि तदुपलदितानि श्रोत्रानीनीनिि 
ए खानीप्युच्यन्ते । तानि पराञ््येव शब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवतेन्ते 
देवं स्वाभाविकानि तानि व्यवृरद्धिसितवान्दननं कृतवानित्यथः 
तौ ? स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति स्यंदा न परतन्त्र इति 
सपराङः पराम्रूपाननात्ममूताडशब्दादीन्पश्यत्युपलमत उपलब्धा, नन्तर 
न्तरात्मानमिव्यथः | एवं स्वभावेऽपि सति लोकस्य कथधिन्नयाः प्रतिसीत 
नमिव धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं मरत्यक्चासाबात्मा चेति प्रस्य 
प । म्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो लोके नान्यस्मिन्‌ । व्थुस्पत्तिपक्तेऽपि तत्रैव 
ब्दो वतते! यच्चाप्नोति यदादत्ते यश्चात्ति विषयानिह । यज्चास्य संतत 
प्तस्मादात्मेति कीत्यते ॥ इत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । तं प्रत्यगात्मा 





भो पराक्‌-बाहरकी भ्रौर भ्रञ्चन-गमन करती हि वे पराञ्चि" कही जाती ह । ^ 
को कहते ह, उनघे उपलक्षित श्रोत्रादि दन्िणां "खानि" कही जातीहै। वे बहि 
रकरः ही शब्दादि विषयोको प्रकारिित्त करनेके लिए प्रवृत्त होती है, क्योकि स्वभा 
ग एसी है, इसलिए उह हिंसित कर दिया है प्र्थात्‌ उतका हुननयःर दिया है एेस 
‡ । वह्‌ कौम है? स्वयस्पू-परमेश्वर जो स्वत ही सर्वदा स्वतन्त्र है परतन्त्र नहीं है 
ए उपलब्धा सर्वदा पराक्‌-बहिःस्वक्प श्ननात्मभूत शब्दादि विषयो देखता-उप्‌ 
करता है (नान्तरा्मन्‌' श्रन्तरात्माको नहीं, पिपा श्रथं है । 

यद्यपि लोकका एेसा स्वभाव है तो भी कौई घीर बुद्धिमान विवेकी पर्ष ही नदीकं 
प्रवाहके विपरीत दिशामें प्रवृत्त कर देनेकै समान [ इद्धियोंको विषयोकी प्रोरः 
र ] उक्ष श्रपने प्राद्माको देखतौ है । प्रत्यक्‌-जौ सम्पुर्ण विषयोका साक्षीश्रौ 
1 हये वही प्रत्यगात्मा है । लोकमे श्रात्मशन्द श्रत्यक्‌' मे द्दृ है श्रन्यमे नहीं 
तति पक्ष भी प्रात्मणब्दकौ प्रवृत्ति उसौभे-्स्यक्‌ प्रथमे ही है । जैसा कि कपरीरि 
प्नोति०' ( वहं सबको व्याप्त करता है, ग्रहणा करता है, जो इस लोकम विष्योक 
7 है तथा इसका स्वंदा सद्धाव है इसलिए पहं श्रात्मा कहा नावाहै) इर 
` भ्रात्मश्म्दकी व्युत्पत्ति स्मृति है । उस प्रत्यगात्माने प्रपते स्वखूपको शेक्षत 
भर्थात्‌ देखता है ेसा भ्रथं है । वैदिक प्रयोगमे कालका नियम न होनेके कारश 

सत्यानन्दीदीपिका 

जसे कातवीयं श्रादिने नर्मदा ध्रादि नहीं भवाहका विपरीत्त प्रवतंन कियाहै वैर 
मनेक जनमसंसिद्ध पुरुष इद्द्ियोकी विष्ोकी भोर स्वाभाविक प्रवृत्तिरूप नर्द 


 स्वभावभैक्ञदपश्यतयश्यतीव्यर्थः, छन्दसि कालानियमात्‌ । पश्यतीप्युच्यते 
वृत्तचक्लरावृत्तं व्यावृत्तं चद; शरोत्रादिकमिन्द्रियजातमशेषविषयाश्स्य 
वृत्तचज्चुः स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति । न हि वाद्यविषयालोच 
त्वं प्रत्यगात्मेक्ञणं चैकस्य संभवति । किमथं पुनरित्थं महता प्रयारं 
भावप्रवृत्तिनियेधं छृखा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति इत्युच्यते, अश्नतः 
रणधर्म॑त्वं नित्यस्वभावतामिच्छन्नात्मन इत्यथः ।। १॥ 


य तावत्घ्ाभाधिकं परगेवानात्मदशंनं तद त्मदर्शनस्य प्रतिबन्धकारण, 


{ वर्तमानकालके भर्थम भूतकालकी क्रिया रक्षत'का प्रयोगदहृश्रादहै। कहु 
ता है? इसपर कहते है--्रावृत्तवक्षु" व्यावृत्तचक्षु भर्थाद्‌ जो श्रोत्रादि दरि 
दायको सम्पूणं विषधोसे रोकनेवाला है वह्‌ श्रावृत्तचक्चु है । वहं हस प्रकार संस्छ 
तेन्दिथ, संसकृतमन हप्रा पुष प्रत्यगात्माको देखता है । एक ही पुरषके ? 
द-विषरयोकी श्रालोचनपरता श्रौर प्रह्यमात्माका साक्षात्कार करना [युगपत्‌] ये दं 
मव नहींह। तो इष प्रकार महान्‌ परिश्रमसे इन्द्ियोकौ स्वाभाविक प्रवृत्ति 
तेकर धीर पुरुष प्रत्यगात्माको किस लिए देलता है ? इसपर कहते ह--भमृतः 
-रणधम॑त्व-प्रासाके नित्यस्वभावत्वकौ षच्छा करता हुभरा [ उसे दैवता ह 
1 भर्थहै॥ १॥ 





जो स्वभावसे ही बाय भनात्मदशंन है वही भ्रात्मदर्शनके प्रिबल्धकी कार 

1 भविद्या है, क्योकि वहु उस-प्राप्मद्शंके प्रतिकूल है । दैसके श्रतिरिक्त श्रविद्य 
सत्यानन्दीदीपिका 

दिम जो प्रात्मणब्दका प्रयोग दहै बह तादास्स्याभिमानके कार्ण है, भरतः 
है, श्रतीच्येवास्मणएब्दो ढो लोके" इस प्रकार प्रत्यकूमे ही भरात्मशष्द र्ठ कह 
¡ वेयुखक्तिपक्नोऽपि' इस प्रकार यौगिकवृक्तिसे भी दिखने है--“यच्याप्नो 
प्लृष्यास्तौ' इस घातु श्र्थके श्रनुगमसे भ्रात्मशब्दका धरथं व्यापक है । "यस्माद 
हरति स्वात्मन्येव सर्वम्‌” जो भ्रपनेम सबको संहार करे, इससे श्रात्मा लयका भरधिः 
प जाता है 1 'का्य॑का कारणम लय इस भ्रन्य ब्युस्पत्तिमे प्रात्मामें जगत्की उपः 
रणता उपलब्ध होती है । "विषयानत्तीत्यात्मा' जो विषपोको भोगता है, ई 
चैतन्यामाससे प्रास्मा उपलग्धा सिद्ध होता है। इस नगतको लिससे निर 
ता प्राप्त हो प्र्थात्‌ु भ्रस्ति, भाति भौर प्रियता प्रप्त हौ, इससे भरधिष्ठानते भर्ति 


स्रतिक्रूलत्वात्‌। या च पराच्वेवाविदयोपग्रदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु वृष्ण 
विदयादृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशनाः 


भ्रचिवेक्ती श्रौर विवेकीका भ्र्तर 

पराचः कमाननुयन्ति बालास्ते मत्योय॑न्ति विततस्य पाशम्‌ । 
रथ धीरा श्रमृतत्वं विदित्वा घ्‌. वमघ््‌.वेष्विहं न प्राथयन्ते ।२। 
¡ | बालाः (श्रविवेकिनः ) प्राचः ( बाह्यान्‌ ) कामास्‌ ( विषयान्‌ } श्रनुयन्ति 
न्ति ) ते विततस्य ( बहुकालव्यापिनः ) मृत्योः, पाणे { बन्धे ) यन्ति ( प्राप्तु 
प्रथ ( तस्मात्‌ ) इह ( लोके ) धीरा! ( विवेकिनः ) घ्रू.वम्‌ घृतत्वं ( मोक्षं ) 

( ज्ञाखा } धघ.वेषु ( भ्रस्थिरेषु विषयेषु) न प्राथंयन्ते ( इच्छन्ति) 
पि]॥२॥ 
ज्ञ पुरुष बाह्यविषयोका ध्रनुगमन करते ह, वे मूत्युके पर्वत फले वा बहुकाल 
ए-पस्धनमें पड़ते है । किन्तु विवेकोपुरुष भ्रमरत्वको भ्सुव-निश्चल जानक्रर 
प्रतिय पदाथमिपे करिसीकी इच्छा चहीं करते है ।। > ॥ 
भ्यो बहि्ग॑तानेव कामान्काम्याल्विषयानतुयन्ति अनुगच्छन्ति बाला 
स्ते तेन कारणेन मृत्योरविद्याकामकमंसभुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 

विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याघ्रस्य पाशं पाश्यते बध्यते येन तं 
न्द्रियादिसंयोगवियोगलच्तणएम्‌ । अनवरतजन्मग्रमरणएजरारोगाद्य- 
बतं प्रतिपद्यन्त इत्यथैः । यत॒ एवमथ तस्माद्वीण विवेकिनः 
ष्ट श्रौर प्रष्टं बाह्य मोगोमे जो तृष्णा है, भ्रविदा श्रौर तृष्णा इनदोनों हीमे 
प्रात्मदशंनवाले-- 
-भपत्पनज्ञ मन्दमति पुरुष पराक्‌-बाह्यकामनाभो-नाष्यकास्यविषयोका ही श्रनुगमन 
दसी कारणस वे श्रविद्या, काम श्रौर कमं सश्रुदाय खूप मू्युके वितत-विस्तर्ण- 
प पाणको प्राप्त होते &ै। जिससे जीव पाशित होता दहै बधा जाता है उस 
दके संयोग वियोगषूप पाशे पड़ते है, निरन्तर जम्म, मरण, जरा, रोग श्रादि 
थं सश्रुदायको प्राप्त होतेर्हएेषाप्र्थंदहै। यतः एेसा है, इसलिए धीर-विवेकी 
सत्यानन्दीदीपिका 

दयो येऽर्था श्रनर्था इव ते स्थिताः । येषां सक्तस्तु भूतात्मा नं स्मरेच्च परं पदम्‌ । 
जो शब्द, स्पशं श्रादि पाँच विषय वे भ्रनर्थकूप ही स्थित है, जिसमें श्रासक्त 
मात्मह्प परं पदको भी स्मरण नहीं करते) थे हि संस्पक्ञंना भोगा दुःखयोनय 
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प्रत्यगात्मस्वरूपायस्थानलक्तणममृतत्वं ध्रवं विदित्वा, देवाद्यम्र तत्वं 
त प्रत्यगात्मस्वरूपावस्थानलणं "न कमणा वधते नी कनीयान्‌ (जह 
इति धरु्म्‌ } तदेवंभूतं कूटस्थमविचाल्यमश्रृतत्वं विदित्याधरवेषु र 
निव्येषु निधायं ब्राह्मणा दह्‌ संसारेऽनथंप्राये न प्रार्थयन्ते किंचिदपि 
दशनम्रतिक्रूलत्वात्‌ । पुत्रवित्तलोकेषणाभ्यो व्युतिष्ठन्त्येवेत्यथंः ।} : 

यद्विज्ञाना्न किंचिदन्यत्प्राथंयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम इत्यु 


पुरुष प्रत्यगात्मस्वरूपृमे स्थितिरूप श्रमृत्वको ध्‌.व-निश्चल जानकर-देवा 
तो भ्रघ्र्‌व है किन्तु यह्‌ प्रस्यगात्मस्वरूपमें स्थितिरूप भमृतत्व तो ध्न कः 
न कम॑े बढता है भरौरन घटता है) इस प्रकार घ्रूव है। हस प्रकारके । 
चाल्य श्रभृतत्वको जानकर वे ब्राह्मण-ब्रह्मनैत्ता लोग इस धरन्थं प्राय! संः 
सर्वं श्रनित्य पदाथंमिंस्े किसीकी इच्छा नही फरते, क्योकि वे सब तो 
दर्णेलके चिरोधी है, इससे वे पृत्र, वित्त प्रौर लोकंषणाश्रोमे ऊपर उठ जाते 
सघका व्यागकरदेतते है एेसा श्र्थं है।। २॥ 

ब्रह्मवेत्ता लोग जिसका विन्नान हौ जानेसे किसी भ्रत्य पदार्थकी काम 
उस ब्रह्मका बोध क्रिस प्रकार होता है ? इसपर कहते है- 

सत्यानन्दीदीपिका 

भोगोमे एोभनाध्यास होनेपर इनमे श्रापक्त पुरुष पुनः पुनः भन्म-मरण 
प्रा होता है। प्रारन्धसे प्राप्त भोगायतन-स्थुलशरीर ( धरघ्नमयकोश ) भ 
त्यागकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भौर भ्रानन्दमय इन चारों कोः 
जीव लोकान्तरभें पहुंचकर वहाँ सुखादि भोगार्थं ततृतत्‌ कर्मानुसार तततः 
स्थुल शएरीरको प्राप्त फरता है) उसका नाम जन्मदहै मृत्युलोकमे प्रा 
स्यागको मृष्यु-मरण कहते है, यह श्राषिभौतिकं मृच्यु है, इसी प्रकार दु 
दूर्बलावस्थाको श्राधि्दैविक धौर बुद्धिनाशको प्राष्यातिमिक मृत्यु कहते है 
सप्रणश्यत्ति" (गीता २।६३) इत्यादि स्मृति प्रमाणे भी यही सिद्ध होता । 
सर्वत दु्खका हेतु है) 

परन्तु जो भाग्यवान्‌ धीर पुश्ष है, "एतं वं तमात्मानं विदिखा बराह 
याश्च वित्तेषणायाश्च लोकंषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्थं चरन्ति; (: 
( निश्चय उपर श्रारमाको जानकर वे ब्राह्मण पुत्रैषणा विततंषणा एवं लोधं 
कर श्रनन्तर भिक्षाचर्य करते है-संन्यास ग्रहण करते है ) ईस प्रकार वे । 





येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्रार्श्च मैथुनान्‌ । 

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद तत्‌ ॥२३॥ 
7 एतेनैव ( ज्ञानस्वरूपेणा श्रात्मना } हूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ म॑ुनान्‌ 
निति ( विस्पष्टे जानाति लोकः ) श्रव ( श्रस्मिन्‌ लोके) [ भ्रविज्ञेयं ] किं 
प्ते ? [ न किञ्चिदपीत्यर्थः ) एतत्‌ च तत्‌ ॥ ३ ॥ 

स ज्ञानस्वरूप प्रात्माके द्वारा पुरुष रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं भ्रौर मैथुन जन्थ 
निश्चय पू्व॑क जानता है [ उप प्रास्मा श्रविज्ञेय ] इस लोकमें भ्रौर वया रह्‌ 
। ? [ तुभ नचिकेतासे पृचछा हृश्रा ] वह ततत्वं यही है । ३॥ 

म विज्ञानस्वभावेनात्मना रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्श॑शच मैथुनान्मथुननि- 
ुखप्रत्ययान्विजानाति षिस्पष्ठं जानाति सर्वो लोकः। नलु नैवं प्रसिद्धि 
` आत्मना देदादिविलक्षणेनाहं विजानामीति । देहादिसंघातोऽदं विजा- 
`तु सर्वो लोकोऽवगच्छति । न सेवम । देहादिसंघातस्यापि शब्दादि- 
बाविशेषाद्िज्ञेयत्वाविरोषाच न युक्तं विज्ञाद्त्वम्‌ । यदि हि देहादि- 
रूपाय्यात्मकः सन्रूपादीन्विजानीयाद्वाद्या अपि रूपादयोऽन्योन्यं स्वं 
च विजानीयुः । न चैतदस्ति, तस्मादेहादिलक्तणंश्च रूपादीनेतेनैव देहा- 
गक जिसं विज्ञान स्वरूप ध्रात्मासे [ चक्षु भादि करणो द्वारा ] रूप, रपत, गन्ध 
[शं श्रौर मँथुन जनित चुल्ल प्रलयोक्ो स्पष्टतया जानता है [वह ब्रह्म है] णङ्धा- 
॥कमें एेसी कोई प्रसिद्धि नहींहैकि् देहादिसे विलक्षणं भ्रात्मा हाय शब्दादि 
। जानता हँ । सब लोगतो यहौ समते ह किं देहादि संधातल्प ही मै शब्दादि 
। लानता हुँ } समाधाना तो नहीं है, क्षोकि देहादि संघात भी पमानरूपसे 
प॒ तथा विज्ञेयरूप है, श्रतः उपे ज्ञाता मानना उचित तहींहै, यह देहादि 
इपाद्यात्मक होकेर भी खूपादिको जाने तो बाह्य रूपादि भी परस्पर एक 
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† तदधिगमःः क्या वेदश्रत्तिपादित होने धर्मके समान परोक्षरूपपसे भ्रथवा 
दिके समान प्रत्यक्षरूपसे ब्रह्यका प्रधिगम होता है? इसका यद्विज्ञानात्तः 
(तर कहते है--्रात्मा ब्रह्य है, इस प्रकार ब्रह्का श्रपरोक्ष्पसे ज्ञान ही सम्थ- 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्य' एेसी श्रुति भी दै । इस बातको भ्रामे ध्येन", ईस मन्त्रे 
दि संघाते प्रतिरिक्त चैतन्यस्वल्प प्रात्मासे ही यह सब दृष्यजात वेयर 
सा भ्रविवेकी प्रषोतें प्रसिद्ध नहीं. तथापि धद लाल तिन्यारणिन्य पनम 


दिव्यतिरिक्तिनेव चिज्ञानस्वभवेनात्मना विजानाति लकः | यथ 
दहति सोऽग्निरिति तद्त्‌ । आस्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिल्लोके प 
किचिरपरिशिष्यते । सवंमेव स्वत्मिना विज्ञेयम्‌ 1 यस्यात्मनोऽविङ 
त्परिशिष्यते स आत्मा सवंज्ञः । एतद्रे तत्‌ । किं तद्न्नचिकेतसा 
मिरपि विचिकिल्पितं धमोदिभ्योऽन्यद्िष्णोः परमं पदं यस्मात्परं 
एतदधिगतमित्यथैः ॥ ३ ॥ 
अतिसुक्ष्मत्वाद्‌दुर्विज्ञेयमिति मल्वैतमेवाधं पुनः पुनराद-- 
। प्रातमज्ञकी निःशोका 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमार्मानं सत्वा धीरो न शोचति \ 
स्वप्नान्तं (स्वप्नपध्यं ) जागरितान्तं (जाग्रदहष्यं) च उभौ ( स्वप्नः 











दरुसरेको तथा श्रपने श्रपने सूपको जान लगे, किन्तु बात देसी नहीं है । भ्रः 
स्वरूप ॒रूपादिको देहादिसे भि चिज्ञानस्वभाव इसी ्रात्मासे ही जा 
प्रकार लोहा जिसके दारा जलता है वह्‌ भ्रग्ि है, उसौ प्रकार । भ्रामाे 
संसारमे क्था शेष रह जाता ह । जिस श्रात्मासे कुछ भी भविक्ञ य दोष न 
वह प्रात्मा सर्वज्ञ हैश्रौर यही वहदहै। वह कौनदहै ? जिस विषयक! 
प्रश्न क्ियाहै तथाजो देवादिसे भौ सन्देहास्पददहै जो धर्मादविसे । 
परम पददहै लिसये श्रे्ठकृष्ठ मो नहीं है वही यह्‌ [ ब्रह्मपदं ] भ्रधिगः 
भ्रथंहै॥३॥ 
अतिसूक्ष्म होनेसे दुविज्ञेय है पेता मानकर उसी श्रथको पुनः पुन 
कते द-- 
सत्यानन्दीदीपिकां 
तस्यास्ति वेत्ता" ( श्वेता० ३।१६. ) एेसा श्रुति भी कहतौ है ) इसलि 
यत्‌" शब्दस सिद्धवत्‌ परामश विरुद नहीं है । देहादिके विन्ञातृत्वके श्रः 
त्यादि माष्यसे दो हेतुभ्रोको कहते है--गण गुणीके भरभेद होनेसे देहादि 
श्प ही देखां जाता है, भ्रतः "दैहिकः शब्दादयो न स्वात्मानमन्यं च विज 
त्वाद्‌ हश्यरनाच्च वाष्यवत्‌" ( देदसम्बन्धी शब्द, स्पर्णादि न भ्रपतेको श्रीर 


जान सकते है, र॑योकिं उनमें भी शाब्दादित्व प्रौर दृश्यत्व समान है जैर 
कः ललध्त- शाथ्ज््ध्धि छता त्वद नेतोः चवा नयी तमे अः 8 १ (शानिः शि 


ज।प्मना } भ्रनुपण्यात | तं | महन्तं विभुम्‌ श्रातमानं मत्वा ( विज्ञाय ) षीरो 
ति ॥ ४॥ 
व्न्य प्रौर जाग्रदूदष्य पे दोनों जिसके हारा देवे-जाने जाते है, उस महान्‌ विश्रु 
को जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष णोक तहं करता ॥ ४ ॥ 
बष्नान्तं खप्नमध्यं स्प्नविज्ञेयमित्यथ; तथा जागरितान्तं जागस्तिमध्यं 
विज्ञेयं च; उभौ स्वप्नजागरितान्तौ येनात्मनाघुपश्यति लोक इति 
ववत्‌ । तं महान्तं बिभुमास्मानं मत्वावगम्यात्ममावेन सान्तादहमस्मि 
मेति धोरो न शोचति ॥ ४॥ 
्च- 
भात्मन्नको निर्मयता 
य इमं मध्वदं वेद ॒भ्रात्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद तत्‌ ॥५॥ 


दमं मध्वदं ( कर्मफलगरुजं }) जीवम्‌ श्रात्मानं सूतमग्यस्य ( भूतभाविनः.) 
{ ईशितारम्‌ ) भ्न्तिकात्‌ (समीपे) वेद ( जानाति [ सः | ततः (तद्विज्ञानात्‌) 
प्ते ( न गोपाथितुमिच्छंति प्रात्मानम्‌ श्रन्यतो मयेन ) एतद्ैतत्‌ ॥ ५॥ 
1 श्रधिक्रारी पुरुष इस कर्मफल भोक्ता एवं प्राणादिके धारयिता धात्माको उसक्षे 
-हकंर भुत, भविष्यत्‌ ( तथा वर्तमान ) के शासकरूपसे जानता है, बह वैसा 
हौ जानेके श्रनन्तर उस श्रात्माकी रक्षाको इछा नहीं करता, निश्चय पही 
पततत्व है) ५॥ 


पनास्त-स्वप्नमध्यं श्र्थात्‌ स्वप्नावस्थामें ज्ञेय तथा जागरितास्त-जाग्रव्‌ मध्य 
जाग्रत्‌ भ्रवस्थामे जानने योग्य इन दोनों स्वप्न श्रौर जाग्रत्के नेय पदार्थोको 
स श्रात्माके दारा देलते ह [ वही ब्रह्म है ] देस वक्यकी श्रव्यं सारी व्यास्या 
फे समान करनी चाहिए ! उस महानु विश्रु भ्रात्माको जानकर "यहु परमासा 
सा भ्रात्मभावसे साक्षात्‌ श्रनुमवकर धौर पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ 

ग~~ 
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: मन्व भ्रात्माको स्वयं प्रकाश एवं द्रष्टा कहता है । जग्रत्‌ भ्रौर स्वप्नावस्थामें 
7 श्रनुभव भ्रात्मसि हौ होता है, भात्मा स्वप्नहश्यका भी प्रकाशक है, इसमें 


पुरुषः स्वयंज्योतिः" ( वृहु° ४.३-९ ) इत्यादि धूति भी प्रमाण है । महान्त. 
भन्विधिधं भवत्यस्मादिति चिर दम न्व्न्नि = न~ ---*+ ^ 


यः कथिदिमं मध्वदं कमंफलथुजं जीवं प्राणादिकलापस्य धाः 
त्मानं वेद विजानात्यन्तिकादन्तिके समीप इईंशानमीशितारं भूतभव्यः 
यस्य ततस्तद्विज्ञानादृष्वमात्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितुभिच्छः 
त्वात्‌ । यावद्धि भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते ताबद्गोपायितु 
त्मानम्‌ 1 यद्‌ तु नित्यमद्वेतमात्मानं विजानाति तदा फिं कः कुतो 8 
तुभिच्छेत्‌ । एतद्वै तदिति पूचंबत्‌ ॥ ५॥ 

यः प्रत्यगारमेश्वरमाबेन निर्दिष्टः स स्वौत्मेत्येतदशयति- 


यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूवंमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो मूतेभिव्यंपर्यत ॥ एतद्वै ततं 





कामक 


जो को दस सथ्वद-कर्मफल भोक्ता श्रौर जीव-प्राणादि सभुदायवेै 
भरात्माको समीपे भत, भविष्यत्‌ ( एवे वर्तमान ) तीनों कालोके शासकर 
दै। वह॒ एसा विक्नान हो जानेके भ्रनस्तर उस प्रास्माकी रक्षाकरनान 
क्योकि वह्‌ श्रमयको प्राप्त हूप्राहोतादहै। जब तक मयके मध्यभ स्थित 
भ्रात्माको भ्रतिल्य मानता है तबतक श्रात्माकी रक्षा करना चाहता है । ज 
निद्य-श्रदवैत जान लेतादहै, तव फौन किसको कहि रक्षा करनेकी इइ 
निश्चय यही वह भरासतत्व है, एेा पूर्ववत्‌ समना चाहिए ॥ ५॥ 

जो प्रयगासमा यहां ईश्वरमावसे निष्ट वह सबका भ्रात्माहै, य 

मन्प्रसे दिक्वलायी नाती है--- 
सत्यानन्दीदीपिका 

कमफल. भोक्तृत्व भ्रौर प्राणादिकलाप धारयितृस्वसे उपलक्षित (त्वग 
भ्रालाको कालत्रय वस्तु परिण्छे्के ईशितृत्वसे उपलक्षित (तत्‌' पद लक्ष्यरु 
है भ्र्थात्‌ जब दोनोका भभेदखूपये जो साक्षाच्कार कर जेता है तब वहश्र' 
मरणादि भयसे रक्षा करना नहीं चाहता । इस बातको प्रकारान्तरसे “किञ्च? 
भधु-कमं फलमत्तीति मध्वदः; ते मध्वदम्‌" इस व्युत्पत्तिसे “सष्वदमु" कर्मफर 
प्राणादिकस्ण कलापके भध्यक्षको तीनो कालोके शासिताके रूपये भैही 
प्रकार भ्रभेदकूपसे जानता है, तव वह भरज्ञान जनित भयादि दन्धसे प्रर 
है, श्रभयं वै प्राप्तोऽपि जनकः (बह ० ४।२४) इत्यादि धुत्ति है 1 इसी बात 
इस भाष्यसे श्रस्वय-व्यतिरेकदवारा स्पष्ट करते ह । तच्िकेताने देवादिषे 


\ उछ" / + ६ नयन ) पपा जातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) श्रद्धयः ( पञ्चभूतेभ्य ) 
परे ) प्रजायत, गुहां ( सर्वप्रािहृदयं ) प्रविश्य तिषठ्ते भूतेभिः ( कार्यकरण- 
[ह्‌ तिष्ठन्तं सन्तं ) थः व्यपश्यत ( प्यति } एतव्‌ वँ तत्‌ ॥ ६ ॥ 

भु पहले तपसे उतपन्न हृए [ हिरण्यगर्भं | शो जौ कि जलादि भूतोसे पहले 


7 है, भूतो सहित बुदिूप गृहाम स्थित दृश्रा देखतां है" निष्वय यही वह्‌ | 
६॥ | 


कशिन्मुमुलः पूवं प्रथमं तपसो ज्ञानादिलक्तणादूत्रह्मण इत्येतस्नात- 
{रण्यगभ॑म्‌; किमपेच्य पूवंमित्याद-अदुभ्यः पूधंमप्सहितेभ्यः पञ्चभूते 

पवलाभ्योऽद्‌ भ्य इत्यभिप्रायः, अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं देवादिः 

पसाद सवप्राणिरुहां हदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं शब्दादीलुपलभमानं 
तैः कार्यकरणएलक्ञणौः सह तिष्ठन्तं थो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌ । य 
ति स एतदेव पश्यति यत्तत्कृतं ब्रह्य । ६ ॥ 

। प्रारोन संभवल्यदितिर्देवतामयी । 


हां प्रविश्य तिष्ठन्तीं मा भूतेभिव्यंजायत ॥ एतद्रे तत्‌ ।॥ ७ ॥ 
वतामयी ( सर्वेदेवतारिमका ) प्रदितिः प्रारीन ( हिरण्यगर्भ ल्पेणा ) सम्भवति 





गईं प्रुषु पू्व-प्रथम तपसे-ज्ञानादिलक्षणा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए ॒हिरण्यगर्भ॑को 
पेक्षा पूर्वं उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भो ¶ देता प्रश्न होनिपर कहते है--जलसे पूवं 
1 सहित रपाँचो शूतोसे पहले उत्पन्न हरा है न कि केवल जलसे पूवं, एषा 
र| उस प्रथम उत्पल दहिरण्यगर्मंको देवादि -शरी रोको उत्पत्तकर सन 
। गृहा-हूदथाकारभं प्रविष्ट हो देहैन्वियरूप भरतो सहित शब्दादि विष्योंको 
नुभव करते स्थित हुएको जो देखता है । वास्तवे जो इस प्रकार देखता है 
पवता है जो कि यह्‌ प्रकृत ब्रह्य है ॥ ६ ॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 
र पश्यति स एतदेव प्यति यत्तस्रकृतं ब्रह्य, (तपसे प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भंको 


है वह प्रकृत ब्रह्मको देखता है" रसा सम्बन्ध है । शद्का-यहां हिरण्यगका - 
दिसे भिन्न प्रकृत ब्रह्मका दर्शन कंसे हौ सकता है ? समाधान-जैपे सुवशंसे 


सादिः सवारः डी @ चिति ल ~ -----5 ^~ 


( ्रभिष्यज्यते ) या च भूतेभिः { भूतैः सहिषा ) व्यजायत ( उक्पन्ना ) गुहां रर 
तेष्ठस्तीं [ तां यः पष्यति ] एतद्‌ वै तत्‌ ॥७॥ 

जो देवतामथी प्रदिति प्राणलूप-हिरण्यगर्भरपसे प्रकट होती है तथानोबु 
हमे प्रविष्ट होकर रहनैवाली भौर भूतोके साथ ही उत्पन्न हुईं है [ उसे देलो ] ? 
ही वह्‌ तत्व है ।। ७ ॥ 


या स्वंदेवतामयी सवेदेवतास्मिका प्राणेन हिरस्यगर्भरूपेण परस्माद्‌ रह 

तंमवति शबष्दादीनामदनाददितिस्तां पूवंबद्गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमदिरि 

मेव विशिनष्टि- या भूतेभिः भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना इत्येतत्‌ । 
श्ररशिस्थ भ्रमते ज्रह्यहष्ट 


फ 
प्ररण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो गभिणीभि 
दिवे दिव ईड्यो जागृवद्धिहुविष्मद्धि म॑नुष्येभिरग्तिः। एतद त 
लो सवं देवतामयी-सवंदेवस्वरूपा भरदिति प्राण-हिरण्यगभंरूपसे परब्रह्म उ 
गती है । चाब्दादि विषयोका भ्रदन-भक्षण केरनेसे वेह श्रदितिदहै। बुदिषूप र 
ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस ्रदितिको [ देखो ] उस भ्रदितिको ही विह 
ररते है--जो भूतो सहित भ्र्थात्‌ भूतोसे समन्वित हो उत्पन्न हह है, वही तेरा 


त्विह ।॥ ७॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

इस मन्त्रम हिरण्यगर्भ॑का हौ विकेषणान्तरसे निरूपण किया गया है) ध्योज्र; 
वरदधाति पूर्वम्‌" ( शवेता० ६।१८ ) "स प्राणमसृजत ( प्र० ६।४ } ( जिस परमा 
हले हिरण्यगर्भको उत्पन्ने किया ) इत्यादि श्रुति परमात्मापि ही हिरण्यगर्भकौी उः 
हती है 1 यह हिरण्यगभं सूक्ष्म भूतौ सहित परमेष्वरसे उत्पन्न होता है । यही र 
शूल प्रपञ्चका कारणदहै प्रौर स्थूल जगत्‌ दसकाकायंदहै इसी नातो सप्र 
जत प्राणनच्छरद्धां खे वायुर्ज्योतिरापः पृथिवौद्धियं मन+० ( उस परमारपाने 
परा-हिरण्यग्मको उत्पन्न किया, उस प्रारसे छदा, आका, वायु, श्रग्नि, जल, प 
प्रादि उत्पन्न हुए ) यह श्रुति भी कहती है 1 प्रलयकाले समस्त कार्यजगत्‌का । 
मक्षण-श्रपनैम लय करनेके कारण हिरण्यगर्भं श्रदिति कफहलाता है श्रौर देवतादि 
प्पञ्चको उतपन्न करनेषे भी भ्रदिति कहलाता है । स्थूल श्रौर सूक्ष्म सारे ज 
व्यापार हिरण्यगर्भसे होता है, भतः इसे प्राणलब्दसे कहा गया हैं - भन्ततकरर्‌ 


मिवः सारस्य तनन कोतेञ करवा दिर एणगर्वयन्ति तन्ति गन्त शिरि कन्म ग तः 


शिमिः ( ग्भवेतीभिः ) सुशरतः ( परितोषितः ) गभं इव भरण्यो ( उत्तया- 
) निहितः स्थित; (व) जातवेदाः भ्रग्निः ( जातं सर्वं वेत्ति इति जातवेदाः) 
जागृवद्भिः ( जागरणएशीलैः योगिभिः ) हविष्मद्भिः (हवनसामग्रीसम्पनेः) 
( प्रतिदिनम्‌ ) ईछ्यः ( स्तुत्यः ) एतत्‌ व तव्‌ ॥ ८ ॥ 
शौ स्त्रियो द्वारा भलौभांति पोषित हए ग्भके समान जो जातवेदा-प्रग्नि 
 श्रधर दोनों भरशियोके मध्यमे स्थित है तथा जो प्रमादरहित एवं होम 
क़ योगी पुरषो द्वारा नित्यप्रति स्तुततिके योग्य है यही वह ब्रह्य है ॥ ८ ॥ 
घेयज्ञ उत्तराधरारण्योर्भिहितः स्थितो जातवेदा अग्निः पुनः स्वंहविषां 
त्म च योगिभिर्गभं इव गर्भिणीभिरन्तर्वत्नीमिरगर्हितान्नपानमोजना- 
1 गभः सुरतः सुष्टु सम्यगथरतो लोक इवेत्थमेवलिम्भर्योगिमिश्च 
पतत्‌ । किच दिवे दिषेऽहन्यहनीख्यः स्तुत्यो बन्धश्च कभिभिर्योगिभि- 
दये च जागृबद्धिजोगस्णशीलबद्धिरपरमत्तैरिस्येतत्‌, हविष्मद्धिराज्या- 
नभावनाबद्धिश्च मनुष्येभिम॑नुष्यैरग्निरेतदे तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म ।।८॥। 
प्राणम ्रह्यदष्टि 
श्वोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छंति । 
देवा सवं ्रपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद तत. ॥ € ॥ 


तवेदा-शप्रमिनि श्रधियज्नलू्पसे उत्तर श्रौर श्रवर श्ररशियोभे निहित ग्रथति 
ध्रौर समस्त हव्य पदार्थोका मोक्ता है, भरष्यात्मरूपमे जैसे लोकम मभ्िणी 
स्वर्या शुद्ध भरन्त पान भोजनादि द्वारा भ्रपने गभंका बहुत भरच्छी तरह पोषण- 
¡ है, वसे ही याज्ञिको तथा योगीजनों द्वारा मलीर्मांति धारण फिया जाता 
त श्रादि होम साम्नो युक्त कर्मपरायण एवं जागरणसील प्रमादशू्य याज्ञिक 
ध्यानभावनायुक्त योगियों हाय क्रमा; यक्ञ भ्रौर हदय देशम वह्‌ धश्नि 
द्य एवं स्तुल्य है । एसा जो ( विराट्‌षूप } भमि है, वही निश्चय यहु प्रकृत 
-2॥ 





सत्यानन्दीदीपिका 


पर भररणियोंका सम्बन्ध दिखाकर ज्ञानयोग भौर कर्मयोगकरा रहस्य बताया गया 


श्वा द चतय (त्वतकाज तमी ८ 0--9 ---- -- --- 2 - 


सूयं; यत ( यस्मात्‌ ) उदेति, यत्र च ( यस्मिन्‌ च ) भ्रस्तं गच्छति । 
तं भ्रपिताा ( तम्‌ भ्राधित्य स्थिताः ) तत्‌ ( तं सर्वदेवाश्षयं ) कञ्चन ( कोऽ 
प्रत्येति ( भ्रतिक्रामति ) एतत्‌ वँ तत्‌ ॥ ६ ॥ 

जहि सूर्यं उदित होता है भौर जह वह भ्रस्त होता है, उस प्राणात्माः 
भादि भ्रौर वागादि ) समौ देवता भ्रषित हः उसका कोई भी उल्लडघन नही क 
यह्‌ वही प्रकृत ब्रह्म है । ६ ॥ 


यतश्च यस्मासप्राणादुदेति उत्तिष्ठति सूर्योऽस्तं निम्लोचनं यत्र यसि 
पराेऽन्यहनि गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा रग्न यादयोऽधिदैवं वा 
ध्यात्मं सवे विश्वेऽरा इव रथनामावर्पिताः संप्रवेशिताः स्थितिकाः 
ब्रह्मं य । तदेतत्‌ सबोत्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति नातीत्य तदात्मकतां 
गच्छति कश्चन केशिदपि । एतद्र तत्‌ । ९ ॥ 


यद्‌ बरह्मादिस्थावरान्तेषु वर्तमानं तत्तदुपाधित्वादव्रह्मवद्वभासमाः 
न्यतपरस्माद्‌ ब्रह्मण इति मा भूत्कस्यचिदाशङ्खेतीदमाद-- 


जिससे-जिस प्राणे ~ हिरण्यगर्भे सूर्यं उदित-उदय ( सन्परुख 
होता दै भ्रौर जिसी प्राणम प्रतिदिन भ्रस्तभाव ( ष्ट श्रोफल } को प्राप्त 
उस प्राणात्मामे स्थितिकाले भ्रमि प्रादि भ्रधिदैव प्रौर वाणी भ्रादि श्र 
देवगण इस प्रकार अर्पित है भ्र्थात्‌ संप्रविष्ट है जिस प्रकार रथकी नाभिमै २ 
यह प्राण भीब्रह्महै। वही यहु सर्वात्मक ब्रह्य है। उसका प्रतिक्रमणा को 
करता भ्र्थात्‌ उस ब्रह्मके तदात्मभावको पार-त्यागकेर कोर भी उससे भ्रत्य 
नहीं होता, यही वह ब्रह्य है ॥ ६ ॥ 
जो ब्रह्मा लेकर स्थावर पर्ंस्त समी भूतोमे वर्तमान है भौर भिन्न 
धियोके कारण भ्रब्रह्मवत्‌ प्रवभासित हुभरादै। वह संसारी जीव परत्रहमसे 
एसी किसीको शङ्का न हौ इसलिए यमज इस प्रकार कहते है-- 
सत्यानन्दीदीपिका 
श्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तद्विजिज्ञासस्व तदत्रह्यं ति ( तरि 
इस भ्रतिके श्रनुसार "यततः" उस तटस्थकारश ईश्वरसे सूर्योपलक्षित सारा ज 
होता है । उसमे ही स्थिति भ्रौर लयमावको प्रात होतादहै। इस प्रकारका 
भ्रभेद प्रतिपादित है । सता सोभ्य तदा सम्पन्नो भवति' ( छा० ६।७।१ ) 
 छालमे यह जीव सदृब्रह्यके साथ सम्पन्त-एकताको प्राप्त होता है ) दर्णा 





भेदहृष्टिकी निन्दा 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति थ इह नानैव प्यति ॥ १० ॥ 
(भ्रस्मिन्‌ लोके, संषाते जीवे वा) यत्‌ (श्रात्मवस्पु) भमत्र (परलोके, परमात्मा 
(तदेवे) (वथा) ग्र ( परलोके ) यत्‌ (भ्रात्मवस्तु) इह ( भस्मिन लोकेऽपि 
( श्रनुगतं न ततो भिन्नं ) यः ( जनः }) इहं ( श्रात्म्चैतन्ययोः ) चाना इट 
भेदात्‌ भिन्नमिव ) पश्यति सः { भेददर्णी }) भृत्योः मृघ्युं ( मरणात्‌ मररा 
ग मरणं ) प्रापनोति }॥ १० ॥ ¢ 
तत्त्व स॒ ( देदैस्द्ियसंघात ) मेँ भासता है वह रस्यत (देहादि परे ) भौ है 
वस्तु अन्यत्र है वही इसीमें है, जो मनुष्य इस तत्त्वम नाना-सा देखता है वः 
युको प्राप्त होता है॥ १०॥ 
बेह.कायंकरणोपाधिसमन्वितं संसारधर्मवद्वभा समानमविवेकिनां तदेव 
[मुत्र नित्यविज्ञानघनस्वभावं सर्व॑संसारघमंवर्जितं ब्रह्म । यचामुत्रा- 
स्मनि स्थितं तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिमञुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । 
शयुपाधिस्वभावमभेदृष्ठिलक्तणयावि्यया मोहितः सन्‌ य इह ब्रह्मण्यना- 
रस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यरपरं ब्रह्म ति नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलभते 


इस लोकम कार्यकरणा ( दटैन्दिय ) सूप उपाधिसे युक्त हो भ्रविवेनियोंको 
युक्त भास रहा है स्व-स्वरूपर्ने स्थित वही ब्रह्म भ्रस्यवर-दस देहादि संघातसे 
विज्ञानघन स्वरूप भ्रौर सम्पूर्णं संसार घर्मो रहित है । तथानो भ्रमुत्र-उस 
रभाठमभावमें स्थित ह वही इस लोकें नाम, रूप एवं कार्यकरणशूप उपाधिके 
समान भात्मतस्व है प्रन्य नहीं है) 

होनेप्र भौ जो पुरष उपाधिके स्वभाव प्रौर मेदृष्टिर्प भविस मोहित 
मिन्नरूप-एकरूप ब्रह्मम “मै परमात्मसि भिन्न हं श्रौर परमात्मा मुभसे भिन्न ६ 

सत्यानन्दीदीपिका 

भावको भौर सोक्षारथौ केवल नजीवन्रहमौवयज्ञान दारा ब्रह्मभावको प्राप्त 
इस प्रकार कोद भौ ब्रह्मभावका व्यागकर श्रन्यल्वको प्राप्त नहीं होः सकता, 
वं खल्विदं ्रह्म' इत्यादि घ्र.ति ब्रह्यमे ही सर्वात्मभाव दिवलाप्ती है । &॥ 
हु कहा गया है कि ब्रह्य सर्वात्मक है, वह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि भिन्न-भिन्न 
उपाभिुक्त चैतन्य जीव संसारी है ध्रौर ब्रह्म भ्रसंसारी है, भरत; भ्रतपन्च 
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१ मृत्यो म॑रणान्मरणं शरव्यु पुनः पुनजन्ममरणभावमाप्नोति प्रतिपद्यते । तर 
[था न पश्येत्‌ | विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येएाकाशवत्परिपूणं ब्रह्य बाहमसम 
श्येदिति वाक्याथैः ।॥ १० ॥ 
प्रागेकलविज्ञानादाचायौगमसंसकृतेन- 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मू्युं गच्छति य इह नानेव प्यति ॥११॥ 
मनसा एव इदम्‌ श्राप्तन्यम्‌ ( उपलस्यम्‌ ) इह ( ब्रह्मणि ) किञ्चन ( किञ्चिदा 
ना (मेदः) नास्ति, यञ इह नाना इव पश्यतति, स मध्यो मूष्यु' गच्छेति, एतद्वैतत्‌ । 
मनसे ही यह्‌ तत्व प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मत्वे नाना कुछ भी नर्ह 
गे पूरष दसम नानाल-सा देता है, वह मृत्यमे मूप्युक्ठो प्राप्त होता है, यही 
त्रदै।। ११॥ 


स प्रकार ताना इव-भिन्न-सा उपलन्ध करता है वह्‌ मद्ये मल्युको भर्थात्‌ पनः 
स्ममरणमावको प्राप्त होता है, भरतः एसी उपलन्ि नहीं करनी चाहिए, कि 
्बधिर्पते प्राकाशके समान परिपूणं ्रौर विज्ञानैकरस ब्रह्म ह" एसा देवे-नुभव > 
ही वाक्यकाश्र्थंदहै।॥ १०॥ 

एकत्व विक्ञान होनेसे पूवं भ्राचायं श्रौर शास्र उपदेणसे संस्कृत हए-- 

सत्यानन्दीदीपिका 

जसे एक घटको एक स्थानसे भ्रन्यत्र ले जानेसे सर॑ स्थानोभे वही सर्वगत महा 
टाकाशलूपसे प्राप्ठ होता है, वैसे ही स्व॑गत एक श्रद्वित्तीय चिन्मय परात्मा प्रन्ताकसः 
पाधिके गमनागमन होनेपर भी सर्वत्र समानरूपसे प्राप्त है । श्रन्तपकरणादि उपाधि 
दष्ट भ्रनिवचंनीय श्रतिद्याके विना नहीं हो सकती, इससे जीव भ्रौर ईष्वरका भे। 
7विद्यक-प्रौपाधिकं होने कलिपत है, स्वरूपसे दोनो भेद नहीं है । जैसे स 
ननात्मस्वभाव प्रत्यगात्मामें नानात्वका श्रष्यारोपकर स्वप्नदृष्ट पदार्थं सत्य ह" इस 
(त्यत्वाभिनिवेणसे व्यवहार करताहै, वसे जाग्रतूमे भी नानाघ्ठका प्र्यार 
जाग्रत्‌ जगत्‌ स्य है" इस प्रकार सघ्यत्व प्रभिनिवेशसे व्यवहार करता है । उसके 
"योऽन्यथा सन्तमारमनमन्यथा प्रतिपद्यते । फि तेन न कृतं पापं चौरेणास्मापहारिर 
` तिय भ्रखण्ड एक रस॒ भरासाको जो मन्दमति भ्रनित्य परिच्छित्त जन्मरणावि 
मातता है, उस ध्ासके यथार्थस्वरूपका भरपह्रण करनेवाले उस चौरने कं 


नसेदं ब्रह्मो करससमाप्नभ्यमात्मैव नान्यदस्तीति । आप्ते च नानाठव 
थापिकाया अविद्याया निद्रत्त्वादिह्‌ ब्रह्मणि नाना नास्ति किच्चनार्‌ 
पे। यस्तु पुनरविद्यातिमिरृष्टिं न मुञ्चति नानेव पश्यति स सत्यो ₹ 
परव स्वल्पमपि भेदमध्यासेपयन्नित्यथः ।। ११॥ 

हदयपुण्डरीकस्थ ब्रह्य 
रपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- 


कृत मनक द्वारा ही यह एक रस ब्रह्य "एक सात्र भ्रार्मा है उसे भिन्त भौः 
' है" हस प्रकार प्रास करने योग्य है । इस प्रकार उसकी प्रात्तिहो जानेपः 
भेददष्टिका स्थापित्त करनेवाली श्रविद्याके निवृत्त हो जानेसे इस श्रह्यतत्तवरे 
परणुमात्र भी ताना तहीं रहता । किन्तु जो पुरुष श्रवि्यारूप तिभिरष्टिक 
करता प्रद्युत्त नानात्व-सा देलता है । इस प्रकार एक श्रद्िततीय ब्रह्यमे भ्रह्पत्वः 
मेद श्रारोपित करता है वह मृष्युसे मृध्युको प्रप्तहोतादहीदहै। ११॥ 

र भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही वणते करते है-~ ` 


सत्यानन्दीदीपिका 
रस ब्रह्मे जातृञचेणभाव कैसे हो सकतादहै? तो उसके उत्तरम भगवान्‌ 
एने श्राभेकलविज्ञानातु" एसा कहा है, भर्थात्‌ भरात्मैकत् ज्ञानसे पूवं श्रक्षवे 
परत भेदकौ लेकर कहा गया है, श्रतः कोई दोष नहीं है । .भ्रनादभावापश्ष 
स्छृत भ्रौर भ्रात्मभावापन्न संस्कृत कहा जाता है। निह चानाऽस्तिकिञ्चनः 
त्म्यापन्च ब्रह्य नाना-भेद नहीं है ) इस प्रकार ध्रारोप पभ्रौर भरपवादके भ्रधि- 
हयक श्रनुमेव करना ादहिए । 

† नास्त्येव नोत्पन्नं नो स्थितं जगत्‌ । चित्त प्रपञ्चमित्याहुर्नास्ति नास्त्येव स्वंदा ॥ 
प्पञ्चरै ही नही, न उ्पन्नहृश्रादहै मौर न जगत्‌ विद्यमान दहै, यहु चित्तही 
भरतः विद्वान्‌ सव॑दा ेसा कहते ह कि प्रपञ्च है ही नहीं । 

ञो यदि विद्येत निवर्तत न संशयः । मायामात्रमिदं दैतमद्ैतं परमार्थतः ॥ 

( मा० का० १७) 

च यदि होता तो निवृत्त हो जाता इसमे संदेह नही; किन्तु वास्तवमें यह दैत 

मात्र-मिध्या दहै, परमार्थतः तो श्रद्रेतही है) श्रतः निष्प्रतियोगिक ब्रह्ममात्रे 
भी द्रतप्रपञ्च सत्यरूपसे वा मिथ्यारूपसे श्रस्ति-नास्ति'पएेस्ला श्रम हींहै। 

` प्रद्ितीय ब्रह्मे नाना-सा देखनेवाला जन्म-मरणषूप भयको प्राप्त होता दहै । 


गरगुष्ठमात्रः परुषो मध्य भ्रात्मनि तिष्ठति । 
दशानो भतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतदव तत्‌ । 


परड्गुष्ठमात्रः ( श्रड्गुषपरिमाणः ) पुरषः ( भरात्मा } मध्ये भ्रात्मनि (१ 
तिष्ठति" ( सः } भ्रूतभव्यस्य ( प्रतीतस्य शअ्रनागतस्य च ) ईशानः ( शास 
( तर्स्वषूपपरिज्ञानात्‌ परं } न चुगुप्ते ( रात्मानं न कुतश्चित्‌ गोपायित 
एतद्र तव्‌ ।! १२॥ 

जो श्रङ्गष्परिमाा पुरुष शरीरके मध्यमे स्थित है, उसे भरत, मविष् 
वर्तमान] फा शासक जानकर वह्‌ उस श्रात्मस्वरूपके ज्ञान होनेके कारण भरपः 
किससे भी रक्षा करना तदं चाहता, निश्चय यही वह ( ब्रह्मत्व ) है ।। १ 


अङ्कष्ठमात्रोऽङ्कुष्टपरिमाणः । अङ्खृष्ठपरिमाणं हृदयपुर्डरीक र्ता 
करणोपाधिरङ्कषठमा्ोऽङ्क्ठमाच्रवंशपवंमध्यवत्यंम्बरवत्‌, पुरुषः 
स्वमिति मध्य श्रात्मनि शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानमीशानं भ 
विदित्वा न तत्‌ इत्थादि पूववत्‌ ॥ १२॥ 
किंच | 
प्रगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद्वै तत्‌ । 
प्रडगु्मात्रः पुरुषः ( भ्रात्मा ) भ्रधुमकः ( धूमरहितं ) ज्योतिः (ते' 
भूतभव्यस्य ईशानः स एव ( पुरुषः ) श्रय ( वर्तते ) श्वः (- श्वोऽपि } सः ( 
वर्तिष्यते एतद तत्‌ ! १३ ॥ 


पररगृष्ठमाव्र-परडगष्ठपरिमाण, हृदयकमलं श्रडगु्ठके समान परिमाएवाः 
हदयकमलके चिद्रमे भवस्थित भन्तःकरणोपाधिकं प्रङ्ग्मा्-भङ्गुषठके स 
माणावाले बसि पर्वके मध्यवर्ती भ्राकाशके समान श्रद्गु्माच परिभाव 
एरीरके मध्यमे स्थित है, उससे सारा शरीर पूणं है, इसलिए वद्‌ पुरुष है 
मविष्यत्‌ कालके शासक भ्रादाको जानकर [ तत्ववित्‌ भ्रपनेको सुरक्षिः 
इच्छा हीं करतां ] इत्यादि शेषं पदकी पूर्ववत्‌ व्याष्या करनी चाहिए ॥ १: 
सत्यानन्दीदीपिका 
शरीरान्तर्व्॑तीं हदपकमलमें प्रत्यग्मावसे स्थित प्रौर लोक प्रसिद्ध जीवक्षा 
(तत्मसि" यह श्रुतिवाक्यं उसमें ब्ह्यमावका विधान करता है, यद्यपि जीव 
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 श्रङ्गुठमात्र पुरुष श्रुमरहित ज्योतिके समान है, यह्‌ शरत, भविष्यत्‌का शासः 
भाज ( व्तंमानकालमें ) है भ्रौर वहु कल-भविष्यतमे भी रहेगा प्रौर निश्च 
ब्रह्यव्ख है ॥ १३॥ 
हुषठमात्ः पुरुषो ज्योतिखिाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं ज्योतिष्प्रत्वात्, 
लक्तितो योगिभिददय ईशानो भूतभव्यस्य स नित्यः कूटस्थोऽ्येदानं 
वतमानः स उ श्वोऽपि वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च जनिष्यत इत्यथैः 
7यमस्तीति चैक इत्ययं पत्तो न्यायतोऽप्राप्तोऽपि स्ववचनेन श्रत्या भ्द्यु 
तणमङ्गवादश्च ॥ १३॥ 
भेदापवाद 

रपि भेददशेनापवादं ह्मण श्राह-- । 

यथोदकं दुरे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । 

एवं धमन्प्िथकपर्यंर्तानेवानुविधावति ।॥ १४ ॥ 





्ङगुष्ठमात्र पुर्ष धूमरदित्त ज्योतिके समान है । मुलमन्वरम जो श्रधूमकः' पद 
गपुंसकलिङ्गं ) ज्योतिः परक भर्थाव्‌ ज्योतिः शाब्दका विशेषण होनेके कारणं 
' एसा पढ़ना चाहिए । नो योगिथोको हृदयम लक्षित होता है, वह्‌ भूत एवं 
7 शापिता नित्य कूटस्थ भ्रान-दस समय प्राशियोमे वर्तमान है भ्रौर वही कलं 
भरात्‌ उसके समान कोई भ्रन्य पूरुष नदीं होगा, इससे कोई कहते है कि 
है" [ १।१।२० |] मन्व मेँ उक्त यह पश्च न्यायसे भ्प्राप्तषहै, तो भी उसका 
पत-क्षणम द्गवादका खण्डन श्रुतिने स्ववचनसे कर दिया है ।1१३॥ 
† जो भेदि की जाती है उसका भ्रपवाद-निषेध श्रुति फिर भी कहती है 
सत्यानन्दीदीपिका | 
मस्तीति चैके इस द्वितीय पक्षके उत्तररूपसे उत्तरवाक्यका “विश्च' से 
परते है । मन्व योतिः" शब्द नपु सकलिङ्ध है, प्रतः उसका विक्षण 
(ण पृल्लिङ्क श्रधुमक पद भौ श््ध्रुमकम्‌' दस प्रकार नपु सकलिङ्घसे 
होना युक्त है । मन्त्रम उ" पदका प्रथं “श्रपि' है । भूत, भविष्यत्का शासिता 
इ म हं" एेसा श्रपने हृदयम पृभरशषुजन भरनुभव करते € । वह्‌ इदानीं ब्रह्मासे 
बपय॑न्त सभौ प्रारियोभे वर्तमान है वहीकल भी रहेगा । नायमस्तीति 
¡ यह शयुन्यवाद श्रौर क्षणमङ्खवादपक्ष तनाश्चाकृताभ्पागमः दोषरूप लौकिक 
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द्ग ( दुगस्थाने ) वृष्टं उदक यथां पवेतेषु ( निस्नप्रदे्ेषु }) विधार्वा 
या धावति ) एवं घर्मान्‌ ( श्रात्मनो भित्तानु ) पृथक्‌ पप्य ( जानन्‌ ` 
( तदच नान्तसमेव ) विधावति ( प्राप्नोति ) । 
जित प्रकार ऊवे स्थानम बरसा जल पर्क॑तोमे (पर्वतीय निम्नदेशोमे) 
बह जाता है, उसी प्रकार श्रासासे भिन्न धर्मोको प्रत्येक शरीरमें मिन्न-भिन्न 
उन्हीको ही प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ । 
यथोदकं दुगे दुग॑मे देश उचते वृष्टं सिक्तं पर्वतेषु पतव 
प्रदेशेषु विधावति विकर्णं सद्धिनश्यति एवं धमानात्मनो भिच्नान्प्क, 
प्रतिशरीरं पश्यंस्तानेव शरीरभेदादुवर्तिनोऽ्लुविधावति । शरीरभेदमेः 
पुनः प्रतिपद्यत इत्यथैः ।। १४ ॥ 
यस्य पुनर्विद्यावतो विध्वस्तोपाधिकृतभेददर्शनस्य विशुद्धिः 
समदयमात्मानं पश्यतो विजानतो मुनेम॑ननशीलस्यात्मस्वरूपं कथ 
त्युच्यते- 
भरभेददर्शनकी विशेषता 
यथोदकं शुद्धे शुदढमासिव्तं ताहगेव भवति । 
एवं मुनेविजानत भ्रात्मा भवति गौतम ॥ १५ 


जिस प्रकार दर्ग-दुगंम स्थान भर्थाद्‌ ॐँवारईपर बरसा जल पर्वतो-प 
प्रदेशोमे विधावति-फलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार धर्मो-प्रात्माभ्रोषं 
शरीरम भिन्च-मित्च देखता हृश्रा पुरुष उन्ही-शरीरभेदोका भ्रनुसरण ३ 
जाता है श्रथति पुनः पुना रीर भेदको प्राप्त होता है एेसा प्रथं है ।॥ १४। 

उपाधिकृत भेदहृष्टिको नष्ट क रनेवाले, विशुद्ध विज्ञानधनैकरस ग्रष्ि्तं 
देखनेवले विद्वान्‌ विज्ञानी मननशील उस निका श्रात्मस्वरूप कंसा हः 
कहा नाता है--- 

सत्यानन्दीदीपिका 

स्वप भूत भ्रात्माके भन्ञानके कारण यहं भ्रज्ञ जीव ध्रद्वितीय चित्मय । 
नात्व-शरीरभेदये भात्मभेदको देवता है, इससे वह भिगन-भिन्न शरीर-जन्ममः 
होता है, यही इसका विनाश है । ठेसा "इह चेदवेदौदथ सत्थमरिति न चेदिह 
विनष्टिः ( केन० २।५) ( इस मनुष्यजन्ममे यथोक्त साघन सस्पत्च ब्रह्मविद्या 
ने स्वातिरिक्त विदिताविदित कल्पनातीत निष्परतियोगिक स्वसत्तामात्र ब्रह्य 
रूपसे यदि भ्नुभव किया तो सत्य-स्वतः प्रकाशचरूप ब्रह्मको प्रास होता है, य 
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ह "तम {यथा शुद्धं उदकं शुदं ( सच्छे उदके ) भासिक्तं (निक्षिषं स्‌) वा 
णुद्धमेव ) भवति, विजानतः ( एकतवे पश्यतः ) मुने; ( मननशीलस्य } भ्रात 
रतीयबहास्वरूपम्‌ ) एव भवति ।। १५॥ 
लिस प्रकार शुद्ध जलम डाला हृश्रा शुद्ध जलक॑साहीहौ जात्ताहै, उसीप्रका 
म | भ्राखस्वरूपको जाननैवाले मरुनिका भ्रात्माभीहो जातादहै। १५॥ 
पथोदकं शद्ध प्रसन्ने शुद्ध प्रसन्नमासिक्तं प्रक्तिप्तमेकरसमेव नान्यथा ता 
पवत्यात्माप्येवमेव भवत्येकत्वं विजानते सुनेमंननशीलस्य हे गौतम 
खुताकिकमेददष्टं नास्तिककुट्टिं चोज्मित्वा माद्पितृसदस्रभ्योऽपि हि 
बेदेनोपदिष्टमासरैकलदर्शंनं शान्तद्पें रादर्णीयमिव्यर्थः ॥ १५ ॥ 
प्भगवतीक्ृती कठोपनिषन्ाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ । २-१॥. 
स प्रकार शुद्ध-स्वच्छ नलमें भासिक्त-प्रक्षि्त शुद-स्वच्छनल उसके साथ भिकः 
` हौ जाताहै भर्थात्‌ वैसाही हो जाता है-तद्रूप ही हो जाता है उससे विपरी 
मे हीं रहता, उसी प्रकार है गौतम | एकत्वको जाननेवाले मुनी-मननशीर 
प्रारमा भीर्वसाहीहो जात्ताहै। इसलिए कुत्ताक्रिककी भेदटृष्टि भ्रौर नास्तिकं 
षिका परिच्यागकर सहसो मात्ता-पिताश्रोसे भी श्रधिकं हितैषी वेदक द्वारा उपदेश 
्म॑कत्व दशंनका ही भ्रभिमान रहित हो भादर करना चाहिए एेसा श्रथ है ।१५। 
कठोपनिषद्के द्वितीयाष्यायकौ प्रथमवत्लीका स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 
कत भाषानुचाद समाप्त ॥। ३-१॥ 
सत्यानन्दीदीपिका । 

¡ चतुथंवल्सीके १०, ११, १४ मन्तरोभिं बद जौवकी दशाका दिग्दर्शन कराया गया 
दस मन्त्रमे मुक्तात्माके विषयमे कहा जाता है ~- जैसे भ्राकाशसे पतितत घृष्टि जल 
में पड़तद्रषपहो जाता है उसे पृथक्‌ दिखाई नहीं देता, क्योकि वह पृथिवीकी 


भ्रादि उपाधि रहित है, वमे ही श्रह्यविद्ङ्रह्ैव. भवतति" विशरुक्तश्च विमुच्यते" 
ध्रात्मकत्वज्ञान द्वारा भ्रविद्या श्रादिं उपाधिसे रहितहोमक्तहो जाताहै। 


नि हिस्वा स्वयं केवलख्पतः । य श्रास्ते कपिश्चादूल ब्रह्य स ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ 
नि प्रौर ्रदशंनका व्यागकर नो स्वयं केवेलरूपसे स्थित है, हे कपिशादंल | 
वितु स्वयं ब्रह्य है ) "केवलब्रह्यमात्रत्वान्नास्स्यनास्मेति निश्चिनु ( केवल 
है, भर्त ्रनासमा है ही नही, पसा निश्वयकर ) वेदार्थः परमद्वैतं नेरस्पुर- 
{ सुरपुञ्खव ! वेदका ्रथं परम श्रद्वौत है उससे भिन्न नहीं भर्थात्‌ वेदका तासं 
ह्यमे है ्रन्यमे नही) "एकमेवाद्वितीयम्‌, स्वं खस्विदं ब्रह्म, नेह नानाऽस्ति किञ्चन 
ति ब्रह्यातिरिक्तका निषेध करती है" भ्रतः ब्रह्मवित्‌ ब्रह्यस्वरूप हौ है ॥१४॥ 
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त्रितीयाध्यायस्य ददितीयाकली 


प्रकारान्तरसे ब्रह्मानुसंघान 
पुनरपि प्रकारन्तरेण ब्रहमतत््वनिधोरणार्थोऽयमारम्भो दुरविज्ञेयत्वाद्‌ ह 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः 
ग्रनुष्ाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्र तत. ।। १। 
एकादशद्वारं पुरं ( देहम्‌ ) श्रवक्रचेततसः (श्रवक्र ध्रकुटलं चेतो विज्ञानस्येति ¢ 
काश्रूपस्य } भ्रजस्य | तम्‌ | धनुष्य ( घ्यात्वा ) न शोचति, विभ्रुक्तः ( बन्धर 
चुः) विमुच्यते ( कंवल्यं प्राप्तो भवति ) एतद्र तत्‌ ॥ १॥ 
उस नित्य विज्ञनस्वसूप श्रजन्मा-प्रात्माका एकादश द्वारवाला पुर-नगरी है, 
पामाका सम्यग््ञान पूर्वक ध्यानकर पुरुष शोक नहीं कर्ता श्रौर वह यक्त हुश्रा ही 
# जाता है । निश्चय यही वह्‌ (ब्रह्म) है १॥ 
पुरं पुरमिव पुरम्‌ । द्रारपालाधिष्ठात्रा्यनेकपुरोपकरणसम्पत्तिव 
च्छरीरं पुरम्‌ । पुरं च सोपकरणं स्वात्मनासंहतस्वतन्त्रसवाम्यथं इष्टम्‌; 
[रसामान्यादनेकोपकरणसंहतं शरीरं स्वात्मनासंहतराजस्थानीयस्वाम्यथं : 
[महति । 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेकादशद्रारमेकादश द्वा रास्यस्य सपन 3 
प्यानि नाभ्या सहावोच्ि प्रीणि शिरस्येकं तैरेकादशद्रार पुरम्‌ । कस्या 





ब्रह्य ्रतिदुविन्नय है, भरतः पुनरपि ब्रह्यवत्वका प्रकारान्तरसे निश्चय फरनेके 
हं भागेका ग्रन्थं ( वल्ली ) श्रारम्म किया जाता है-~ 

[ यह शीरह्प ] पुर-पुर नगरके समान होनेषे पुर कहलाताहै। हार 
प्रधिष्ठाता श्रादि भनेको पुर सम्बन्धी उपकरण-सामग्री दिखाई देनेके कार्ण शरी 
¦ । भ्रौर जिस प्रकार सम्पुरां साधन सामग्री सष्ित प्रत्येक पुर धपने प्रसंहत-प्रस 
चतस्र स्वामौके उपभोगाय देखा जातां है, उसी प्रकार पुरे सादृश्य होनेके षं 
मनेक साषन सामग्री सम्बद्ध यह शरीर भी भ्रपने प्रसंहत-प्रसम्बद राजस्थानीय 
प्वामीके लिए होना चाहिए । 

सत्यानन्दीदीपिका 


प्रात्पतत्व प्र्तित्रविनज्णय दहै श्त उसे प्रकारार्तरसे करा लाता दै. दमभे प; 


क्रियारहितस्यात्मनो साजस्थानीथस्व पुरधमविलत्तणस्य । अथक्र- 
त्मछुटिलमादित्यप्रकाशावनित्यमेवाघस्थितमेकरूपं चेतो धिज्ञानमस्ये- 
स्तस्यावक्रचेतसी राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः । यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 
मनुष्ठाय ध्यात्वा, ध्यानं हि तस्यायुष्ठानं सम्यणिज्ञानपूवकम्‌, तं सर्व- 
क्तः सन्समं सर्वभूतस्थं ध्यास्वा न शोचति । तद्विज्ञानादमयप्रापिः 
भाषाक्ुतो भयेक्ता । दहैवाविदाकरतकामकमंबन्धनैविंमु्तो भवति । 
सन्विमुच्यते पुनः शरीरं न गरह्णातीत्यथंः ॥ १ ॥ 


नैकशरीरपुरवर्त्यवात्मा किं तर्हिं सर्वपुरवर्ती । कथम्‌-- “ 
सः शुचिषद्रसुरन्तरिक्सद्धोता वेदिषदतिधिदुंरोणसतः । 
रसहतसष्टयोमसदन्जा गोजा ऋतजा श्रद्रिजा ऋतं बृहत ।२। 








मके पुर एकादश हार-्ारहं द्ारोवालाहै [दोश्वोव्र, दौ तेत, दो ना- 
एक गरुख इस प्रकार ] सात मस्तकं सम्बन्धी, नामि सहित [ रिषन प्रौर 
पीन निम्नदेशीय तथा [ब्रह्मरन्घरल्प] एक शिरस्य इस प्रकार इन सब हारों 
¢ कारण यह पुर एकादश द्वारवाला है। यह पुर किसकादहै ? श्रजका- 
विलक्षणा जन्मादि छ विकाररहित साजस्थानीय भ्राद्माका । दसके श्रतिरिक्त 
प-धवक्र-प्रकुटिल श्रादित्य प्रकाणएके समान निल्यावस्थित्त एकरूप चित्त 
्रवक्रचित्त है, उस श्रवक्रचित्तवाले राजस्थानीय ब्रह्मका [ यह परदे ]। 
रहै उस पुर स्वामी परमेश्वरका ध्यानद्वारा, क्योकि सम्यग्नान पूर्वक ध्यान 
शान है, श्रतः संपुणं एषणाश्नोे पक्त हौ उस सम सवंभृतस्थ ब्रह्मफा घ्रान 
शोक नहीं करता । ब्रह्मे विज्ञाने भ्रमय प्रासि हो जानेसे णोककाभवसर न 
भथदर्णन भौ कहाँ हयो सक्ता है ? भरतः वह इम श्चरीरभे ही अविद्यत 
¦ बन्धनो पृक्त हो जातादै। इत प्रकार वह्‌ मक्त हृश्रा ही भक्त होता 
शरीर ग्रहण नहीं करता ॥ १ ॥ 

{ भ्रा्मातो केवल एक ही शरीररूप पुरम नही किन्तु सभी पुरो 
| प्रकारे ? 

सत्यानन्दीदीपिका 

पथ्यं वक्तव्यम्‌” ( फिर भौ पथ्य कहना चाहिये ) इम व्याये प्रकारा- 
नातव्य है । 'तत्रोपाया एव भिद्यन्ते नोपेयस्थ भेदोऽस्ति" (उपाय-साधन 


पतव तिता. पाणा कि ~ ~~ \ --- 


ह स, शुचिषत्‌, वयुः, भरन्तरिक्षपत्‌, होता, वेदिषत्‌, प्रतिथिः, दुरोणसद्‌, 
वरसत्‌, ऋतसत्‌, व्योमसद्‌, प्रभ्जाः गोजाः, ऋतजाः, प्रदिजाः, ऋतं, बृहत्‌ ॥ २ 


ह गमन करनेवाला-्राकाशमे चलनेवाला दूरय है, वधु है, प्रन्तरिक्षमें रि 
वाला सर्वव्यापक वायु है, होता-श्रग्न है, पृथिवीम स्थित होनेसे वहवेदिषित्‌ है, 8 
सोम होकर कलशमे स्थित होनेके कारण द्रोणसत्‌ है श्रथवा भ्रतिधिषूपे घरोमे 
होनेसे ब्राह्मण द्रोणसत्‌ है, मनूष्यौमे रहनैसे नृषत है, व रो-देवताभोमे विद्यमान 
कारण वरत्‌, सत्य वा यज्ञम गमन करनेसे ऋतसत्‌ है, प्राकाशमें स्थित 
व्योमसत्‌ है, जल, पृथिवी, यज्ञ एवं पर्व॑ते उत्पन्न होनेवाला तथा सत्य 
महन्‌ है।॥ २॥ 
हंसो हन्ति गच्छतीति । शुचिषच्छुचा दिव्यादित्यात्मना सीदतं 
बसुत्रासयति सबानिति । वाय्वात्मनान्तरिक्ते सीदतीत्यन्तरित्तसत्‌ । होते 
अग्निवें होता इति श्रतेः । वेद्यां प्रथिव्यां सीदत्तीति वेदिषद्‌ । “इयं 
परोऽन्तः प्रधिव्याः” (क० सं० २।३।२० ) इत्यादिमन्त्रवणात्‌ । खा 
सोमः सन्दुरोणे कलशे सीदतीति दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिषूपेः 
द्रोणेषु गेषु सीदतीति । टृषन्यृषु मनुष्येषु सीदतीति चृषत्‌ । वरसद्‌ 
देवेषु सीदतीति, छतसटतं सत्यं यज्ञो वा तस्मिन्सीदतीति । व्यो 


वह गमन करताहै, इसलिए "हंस" है, शुचि-भ्राकाशमे सू्यरूपसे चलत 
इसलिए शुचिषत्‌" है, सबको व्याप्त करता है, श्रतः "वसु" है, वायुरूपसे भ्रन्तरिक्ष-४ 
धमे चलता है, इतलिए श्रन्तरिक्षसत्‌' है, रमि होता" ईस ध्र तिसे होतारा 
कहते है । वेदिमे परथिवी गमन करता है, श्रतः वेदिषत्‌" है, क्योकि दस विषयमे 
वेदि पृथिवी ( यज्ञभूमि } का उक्ृष्ट मष्य भूभाग है" इत्यादि मन्त्रवणं है, यह भ्र| 
पोम होकर दुरोण-कलशमे स्थित होता है, इसलिए द्दुरोणसतु" है श्रथवा ब्र 
परतिथिरूपनने दुरोणोभे-घरोमे रहता है, भ्रतः वह 'भतिथिः दुरो णसद्‌" है, वह्‌ मनु 
सत्यानन्दीदीपिका 
पुरम्‌" ( पुर ) इस प्रकार विशेषण देनेसे एेसा प्रतीत होता है कि एक शरी 
नेसे श्रास्मामे परिच्छिन्नछ्व प्रसक्त होगा ? दस प्रकारकी शद्काकर श्राकाक्षा । 
सतु" इत्यादि भाष्यसे उत्तरका श्रवतरण करते है । "तु" शब्द एकाकी निवृत्तिके लिए 
त्रह्याण्डके विरेष-विशेषं भागो सर्वव्यापक ब्रह्मसत्ताका वर्णन करनेसे 
पास्मज्ञानको प्रातिभ सहायता मिलती है, इसलिए वेह प्रकार इस मन्त्रम वशित 


धवन = ~> ---- -~ ^+ ~ 





"न्थाकाश सोदतोतिं व्योमसत्‌ । अन्जा अप्डु श्श्चक्तिमकरादिरूपे 
[त इति ! गोजा गवि प्रिथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण जायत इति । ऋतः 
रूपेण जायत इति । श्चद्विजाः पर्व॑तेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत इति 
स्मापि सन्दृतमयितथस्वभाव एव ¦ ब्हन्मदहान्सवंकारणस्यात्‌ । यद्‌ 
दैत्य एव॒ मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मस्वरूपत्वमादित्यस्येत्यङ्गीटर तत्व 
एव्याख्यनिऽप्यविरोषः । स्वैन्याप्येकं एवास्मा जगतो नात्मभेद ईं 
[थः | २॥ 


आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्गमुच्यते- 


है, श्रतः "नृषत्‌" है, वरो-देवोमिं रहता है, वह्‌ "वरसत्‌' है, व्योम-प्राकाशमे रहः 
त "व्योमसत्‌' है । श्रपू-जलमे शङ्क, सीपी, मकर भ्रादिरूपतसे उतन्न होता 
ए प्रमनाः है, गो-पृथिवीमे ब्रीहि यव श्रादिरूपसने उत्पन्न होता दै, प्रतः गोजा" ई 
ज्ञाद्कषपसे उत्पत्त होता है, द्सलिए ऋतना है, नदी भादि सूपसे प्रद्वि-पवंतों 
होता है, प्रतः श्रद्रिजा" है, इस प्रकार स्वात्मा होकर भी वहं ऋत-प्रवितथस्वमावे 
सूपही है) तथा सबका कारण होनसे वृहत्‌-पदहान्‌ है  श्रसौ वा भ्रादित्यौ हसः 
१ ब्राह्मणएमस्त्रके भ्रनुसार यदि षस मन्त्रे प्रादित्यका ही वर्णन किया मय 
(पि भ्रादित्य [ इम्‌ चराचरका | भ्रात्मस्वरूप है, एेषा धङ्कीकृत होनेके कारर 
उस ब्राह्मणं प्रन्थक्ती व्याद्याकस्े भी श्रवियेषही है। भरता दस मन्त्रका यही श्र 
अजगतुका एक ही सवेन्यापक्‌ भ्राम है, श्रात्मभेद नहीं है ॥ २॥ 


ब प्रात्माका स्वरूपज्ञान करानेमे लिङद्घ कहा जाता है-- 


सत्यानन्दीदीपिका 
, मै दक्षिण, भै उत्तर प्रौर यहसबमे हीह) इत्यादि धृति दै। सवंशरतोमे 
` मालामें सूत्रके समान व्याप हनेप्षे ब्रह्म 'वसु' है । यश्चमे जो प्रसिद्ध वेदि वह्‌ 
ग उक्छृष्ट माग होने श्रौर पृथिवीत्वे स्वभाव होनेखे पृथिवीक्षो वेदिशन्दसे कहा 
। श्पौषा भरादित्यो हतः शुचिषत्‌, इस ब्राह्मणमन्त्रसे यद्यपि भ्रादित्यका 
गता है ब्रह्मका हीं, तथापि "यदाऽप्यादित्य एव' इस भाष्यते तथा सूयं ्रासा- 
स्थुषश्च' इस मन्त्रे भ्रादित्यमण्डलसे उपलक्षित चेतन भ्रात्साका ही पहा प्रह 
कि वह्‌ सर्वात्मा है, 'सवंभ्रुतान्तरात्मा' एसी श्रुति भौ है, परन्तु प्रादित्यमण्डल 
त्मा नहीं हयो सकता, श्रहमैवेदं सर्वम्‌, ्रास्मैवेदं सदम्‌, एकमेवादितीयमू" एकोदेव) 


र ~= 


ऊरध्वं॑प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 
प्राणं ( प्राणवायुम्‌ ) ऊर्वं उन्नयति ( गमयति-प्ररयति ) श्रपानं च ( भ्रपानःं 
त्यक्‌ ( प्रधो } श्रस्यत्ति ( क्षिपति } मध्ये ( हृदि ) आकषीनम्‌ ( श्रवस्थितं ) तंर 
भजनीयं ) विश्वे ( सरवे ) दैवाः ( चक्षुरादयः ) उपासते | ३ ॥ 
जो प्राणको उपरकीभ्रोरचे जातादहै श्रौर श्रपानको चीचेकी भ्रोर ठकेलव्‌ 
र्यके मध्यमे श्रवस्थित उस वामन-भजनीयकी सत चक्षुरादि देव उपासना करते है 
ऊध्वं हृदयात्पाणं प्राणएवृत्ति वायुमुन्नयत्यष्वै गमयति । तथापानं ए 
धोऽस्यति क्लिपति य इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हृदयपुर्डरीकाकाश आः 
द्वावभिव्यक्तविज्ञानप्रकाशनं वासनं संभजनीयं से विश्वे देवाश्चक्लरा 
णा रूपादिविज्ञानं बलिमुपाहरन्तो विश इव राजानयुपासते । तादभ्यः 


(तव्यापारां भवन्त्रीत्यथ; । यदथा यल्प्रयुक्तश्च सवं वायुकस्णत्याप 
ऽन्यः सिद्ध ईति वाक्याथः | ३॥ 


जो हृष्य देष प्रण-प्राणव््तिकूप वागूको अर्ध्व-ऊपरकतीप्रोरले लातांदहै 
नको नीवेकी श्रोर ककेलता है । “यः ( जो ) यह्‌ पद इस वाक्यका देष है । 
लाकाशके भीतर विद्यमान बुद्धिम श्रमिष्यक्तं विन्चानल्प प्रकाशरूपी उस वा 
[नीयकी चक्षु प्रादि सभी देव-इन्ियां रूप, रस श्रादि विज्ञानेरूप उपहार ; 
सना केरते हैं जैसे वंश्यगर उपहारदिसे राजाकी उपासना करते है । वे चक्षु ४ 
फै लिए दही उपरतभ्यापारवले नहीं होते । श्रतः जिसके लिए श्रौर जिसकी प्रेरर 


क्त हुए सब प्राण श्रौर इद्धया व्यापारवाली होती है वहु उनसे प्रन्य सिद्ध दहै, 
यार्थंदहै।॥ ३॥ 











सव्यानन्दीदीपिका | 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये (कठ० १।१।२०)} इस मंनरसे पहने जो सन्देह ए 


1 गया है वह भौ निभंल है, दमे दिखलनिके लिए शात्मनः' इत्यादि घे देहते † 
माका भ्रस्तित्व सिद्ध करते ह-- 


जसे प्रजां विविध उपहाराद्सि राजाकी उपासनाकरवीदहै कैसे ही खूप 
योका ज्ञान संपादन फर्ती हह चश श्रादि इद्िर्मा भी श्रात्माकी उपासना करती 


१ (सवे चक्षुयादिकरणव्यापाराः चेतनार्थास्तस्प्युक्ताश्च भवितुमर्हन्ति, जडचेषटाः 
दिचेष्टावदित्ति" ( जैसे जडरथादिकी चेष्ठा रथी सारथी भ्रादि चेतनकरे लिए श्रौर उ 


कहै, नर्योकिं जडकोकच्ठादहै वैसे ही चश्चु श्रादि करणोके ष्यापार भी वेततनो्थं $ 


तअ 
प्रस्य विल्लसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ¦ 
देहाद्धिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ।॥ एतद्वै तत्‌ ।॥ ४ । 


शरीरस्थस्य श्रस्य देहिनः ( देहवतः ) वित्र समानस्य ( देहं त्यजतः }) देहाः 
मानस्य ( विगक्तस्य सतः } भ्रव ( देहे ) किं परिदिष्यते ? (न किञ्चदपि 
` तत्‌ ॥ ४॥ 


इसं शरीरस्थ देहीके श्रष्ट हौ जानेपर दस देहसे वियुक्त हो जानेपर भला ईस देहः 
देष रह जाता है १ | रथात्‌ कुष्ठ भी नहीं | यही वह (ब्रह्य) दै॥ ४॥ 


अस्य शरीरस्थस्यात्मनो विखंसमानस्यावखं समानस्य भरंशमानस्य देहिन 
तः; विखंसनशब्दाथंमाद-देदाद्िसुच्यमानस्येति किमत्र परिशिष्यः 
दिकलापे न किञ्चन परिशिष्यते) अचर देहे पुरस्वामिविद्रवण इव पुर 
[नां यस्यात्मनोऽपगसे क्षणएमात्रात्कार्यकरणकलापरूपं सव॑मिदं हतवः 
स्तं भवति विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः ॥ ४ ॥ 





तथा 


इस शरीरस्थ देही-देहवावु प्रास्मके विख समान-श्रवल्ल समान-चरष्ट हो जानेपर इर 

दिकर्ण समृदायसे भला क्या शेष रह्‌ जाता है ? भर्थात्‌ कु भी नहीं । देहादि 

गानस्य" एेसा कहु कर ध्रूति विस्र सत शब्दका स्वयं भ्र्थं कहती है । नगरः 

।के चले जानेपर जसे पूरवासी विध्वस्तदहौ जात, वसे ही इस देसे जिर 

के चले जानेपर एक क्षणम यह्‌ कार्य-करण-शरोर-इन्दिय कलापषूप सबका सः 

त-विध्वस्त-नष्ट हो जाता है, वहु इस कार्यकलापसे भिन्न ही सिद्ध होता है ॥ ४। 
सत्यानन्दीदीपिका 


वश्य भ्रादि इन्धियोंसे प्राह्माको पृथक्‌ सिद्धकर भथ देहादि कार्थंसे भी तच्च रे 
सिद्ध करते ह~ 


जैसे पुरस्वामी राजक चले आनेपर पुरषासी भ्रस्यत्र चले जति ह प्रथवा इतस्तत 
ष्टो जाते है, वषे शरोर-चक्षु ्रादि इचन्दिप सम्रुदाय भौ । इमं सेर चेतनशेषं 
मे भोगानहतवाद्राजपुरवत्‌" ( यह शरीर चेतनकरा शेष है, क्योकि उसके देहस 


=== ~ ---- ~ - ^ 


स्नान्नत > सपनाद्यपगमाद्वेद्‌ विध्वस्तं मवति न तु तदूध्य 
> नज ० स [+ 
त्मापरमासाणादिभिस हि मर्त्या जीवतीति, नैतदस्ति-- 


न प्राणो नापनिन मर्त्यो जीवत्ति कथन । 
इतरेण वतु जीवन्ति यस्मिनेतावुपाधितौ । ५॥ 


न 


कञ्चन ( कश्चिदपि ) मर्त्यः ( मरणधरमः मनुष्यः ) प्रारोन न जीवति श्रपां 
ते [. जीवत्ति | तु ( पनः ) इतरेण ( तद्धिलक्षणेन ) जीवन्ति ( प्राणाच्‌ धाः 
यस्मिन्‌ एतौ ( प्रारापानौ } उपाधितौ ( तदधीनतया वर्तेते ॥ ५॥ 

कोह भी मनुष्यनतौ प्राणते जीवित रहता है भौर श्रपानसे ही, किर 
जिसमे ये दोनों भ्राध्रित ह रेते किसी श्रन्थ ही जीवित रहते है ॥ ५॥1 


न प्राणेन नापानेन च्रादिना वा मर्त्यो मलुष्यो देदवान्कश्चन 
न कोऽपि जीवति न ह्येषां पराथानां संहत्यकारित्वाजीवनदेतुत्वयुप' 
स्वा्थेनासंहतेन परेण केनचि्मयुक्तं संहतानामवस्थानं न दृं गृहादीनां 

तथा प्राणदीनामपि संहतलाद्धषितुमर्हति । 

अत दृतरेणैव संहतप्राणादिविलन्षणेन तु सवे संहताः सन्तो ज 
यदि क्रिसीका यह म्तटहो कि यह शरीर, प्राण श्रपान श्रादिके चले जानः 
हौ जाताहै, करन उन प्राणादिसे भिन्न किसी श्रातमाके चले जाति नष, 

भाणाक्कि द्वारा ही यह्‌ मनुष्य जौवित रहता है, परन्तु एेसी बात नहीं है, | क 

कोद भी मर्य-मनुष्य देहधारी न तो प्रारसे ही जीवित रहता है श्रौरन 
प्रथवाो चक्षु भ्रादि इच्छिथेसि ही, क्योकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनैवाले तथा 
शेष भूत धन्यके लिए होनैवाचे ये इन्धि भ्रादि जीवनके हैतु नहीं हये सर्केते । 
किसी स्वतन्व भौर भ्रषंहत भव्य चेतनकी प्रेरणाके विना गृह भ्रादि संहत पदं 
स्थिति नदीं देलौ गहै, वैतत ही पंवातसूप होनेसे-प्राणादिकी स्थिति भी स्वदसः 
हो सकती, अ्रतः संहतस्प ये सब प्राणादि संहत पदापि विलक्षणं किसी श्रन्यके 

सव्यानन्दीदीपिका 

स्यान्मतम्‌" इससे श्रन्यथासिद्धिको शङ्का करते है । (्तैतत्‌' से शद्धुाका सर 
करते है-- 

प्रव श्रात्मामे प्रकारान्तरसे प्राणादिका भाक्तत्व इस मन्त्रे प्रतिपादन किया 
है । लोकभे इस प्रन्वय-ग्त्तिरेकसे यहं प्रसिद्ध है क्रि देहमे प्राणादिके रहते गीः 


[1 


११.४११ 1 र्गा त द८्((कसलस्लस्पास्लालन सात ९ (रकन्नंत्‌। >| रस्‌ न्‌ 
दिभिः संहतावुपाशितौ, यस्यासंहतस्या्थं प्राणापानादिः स्वव्यापारं 
तते संहतः सन्सः ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभिप्रायः । ५॥ 
| मरणोत्तरकालमें जीवकी गति 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुदं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य घ्रात्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 
गीतम | हस्तते ( तुभ्यम्‌ ) इमं गुष्यं सनातने ब्रह्य परवक्ष्यामि, भ्रासा मरणां 
। यथा भवति [ तच्च प्रवक्ष्यामि ]॥ ६ ॥ 
गौतम | श्र्न्ै किरमी तुम्हारे प्रति उस गृह्य रौर त्नातन ब्रह्यका वर्णन 
तथा [ ब्रह्मो न जानने ] मरणको प्राप्त होनेपर प्रासा जैसाहोनाताहै 
पी बतलाया ]॥ ६॥ 
नतेदानीं पुनरपि ते तुभ्यमिदं राद्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनं चिरन्तनं 
मि यहविज्ञानात्सवंसंसारोपरमो मवति, अविज्ञानाच यस्य मरणं प्राप्य 
7 भवति यथा संसरति तथा श्रगु हे गौतम ॥ ६ ॥ 


बरत रहते है-प्राण धारण करते हँ । संहत पदार्थे विलक्षणा जिस सत्स्वरूप 
रहते हीये प्रा, श्रपानु, चक्चु भ्रादि संहत हौ भ्राधित है भर्थात्‌ जिस भसेहत 
जिए प्राण, श्रपान भादि संहत हो धपने ( दशनाद ) व्यापारोको करते हुए 
{ति ह वह भ्रात्मा उनसे भिन्न सिद्धरहै॥ ५॥ 
र ! श्रव तुमह किर मौ इतत गृष्य-गोपनीय सनातन-चिरन्तन ब्रह्मको कहुगा, 
वेज्ञानसे समग्र संस्ारकी निवृत्ति हो जाती है तथा जिसके विन्नान न होनेके 
रणको प्राप होकर श्रात्मा जैसा होता है प्र्थात्‌ बह निस प्रकार जन्म-मरणस्प 
प्राक्च होता है, हे गौतम ! उस प्रकार सुन ! ॥ ६॥ 

सत्यानन्दीदीपिका 
भ्रादि सब जिसके ध्राधित ह वहु इन ससे विलक्षण चेतन धराल्मा सिद्ध है।५। 
† परते विचिकिल्सा"०( क5० १।१।२० ) दस मन्त्रम प्रष्टाने परलोकं विषयक 
ई ्रमिन्यक्त किया है, उसके निवृत्यर्थं हन्तेदानीम्‌" से कहते है । श्रन्यच्छुयो 
प्रेयः" ( कॐ5० १।२।१ ) इत्यादि मन्त्रौ द्वारा यद्यपि यमराजने ब्रह्म विषयकं 
वचन किया दै फिर भी नचिकेताके प्रति कहते है, क्योकि ब्रह्य भतिगोपनीय 


। इस मन्ते ब्रह्मके ज्ञान श्रौर भ्रज्ञानका फल कहा गया है प्र्थात्‌ जिस बरह्यके 
प्मपमररा स्प संसारकी सिधन्नि श्वर प्रातिः गरेः बनि > 3 „ "> 


चातयत्थ नवदन्तं दारारत्वाय देहिनः । 
स्थाशुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

भ्ये ( केवन } देहिनः यथाकमं यथाश्रुतं ( स्वस्वकमं विदयानुसारेण ) शरीर 
शरीरग्रहणार्थं ) योनि प्रपद्यन्ते । भन्ये ( देहिनः } स्थाणु ( स्थावर्देहप्‌ ) धनुखय 
प्राप्नुवन्ति ) ॥ ७॥ 

प्रपते केमं भरर ज्ञानके धनुसार कितने ही देहषारौ तो एरीर ग्रहणां पि 
निको प्राप्‌ होते है रौर कितने ही स्थारभावकौ प्रास्त होते है ।\ ७ ॥ 

योनि योनिदरारं शुक्रबीजसमन्विताः सन्तोऽन्ये केचिदविद्यावन्तो म्‌, 
न्ते शरीरत्वाय शरीरग्रह णाथ देहिनो देदवन्तः; योनिं प्रविशन्तीत्यथंः 
णु वृच्तादिस्थावस्मावमन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानुसंयन्स्यतुगर्च्छा 
[कमं यदस्य कमं तद्यथाकमं ययोटृशं कर्म॑ह जन्मनि कृतं तद्रशेनेत्येतः 


1 च यथाश्रतं यादृशं च विज्ञानसुपाजितं वदुरूपमेव शरीरं प्रतिपद 
थः । “यथाप्रज्ञं हिं संमवाःः इति भ्त्यन्तरात्‌ ॥ ७॥ 








धरत्य कुछ ्रविद्यावान्‌ मूढे ( श्रविवेको } देहधारी शरसी ग्रहणं करनेके लिए शु 
षप बीजस संयुक्त होकर योनि-योनिद्ठारफो प्राप्त होते ह श्र्थात्‌ फिसी योनि 
ग्होजतिहैः एसा भ्रथं है । द्रे कोई श्रलस्त श्रधम पृष मृद्युको प्राप्व.हं 
पाकम यथाघ्‌.तम्‌ ] स्थारु-टृक्नादि स्थोवरभावका शरनुयमन करते है पर्या 
[रभावको प्राप्त होति है । तात्पयं यह्‌ है कि यथाकर्म-जिसका जो कर्मं है श्रथठं 
जन्मभे जिसने जैसा कमं करिया है उसके मरधीन हो स्थावर श्रादि भावको प्राप्त हो 
पथा यथाश्रत प्र्भात्‌ जितने जसा विज्ञान ( उपासना ) उपाजित्त किया है उसः 
पही शरीरो प्राप्त होते है, रेस श्रर्थं है । “जस्म श्रपनी श्रपनी बद्धक श्रनुसाः 
करता है" एक पे भन्य श्र. तिसे भी यही प्रमाणित होता है ॥ ७॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 

देस मन्त्रम "देहिनः इस विशेषणसे वार वार शरीर ग्रहण भ्रौर उसका प्राप 
छान सूचित होता है । (पनुष्यानधिकरोति शालम्‌ "वर्णाधिमके प्रनुसार मनुष्यों 
। कम करनेमे शाल्र श्रधिह्ृत करता है" । इपल्तिए पिहिताविहित कर्म मनुष्य 
घे ही सम्पादित होते ह रौर उन कर्मफलोके भोगार्थं स्पूल शरीरग्रहण करने 
योनिद्वार प्रवेश होता है। “भोगायतनं क्ञरीरम्‌" यह्‌ स्थुल शरीर शुभाशुभ 
नित सुख, दुःखरूपं भोगाका स्यान द्वै यी शवान > 


1तक्ञात ब्रह्म वच्त्यार्माति तदार्ह-- 

गुष्य ब्रह्मो पदेश्च 
एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव्‌ 
कर तदुब्रह्म॒तदेवासृत॑मुच्यते । तस्मिंल्लोकाः धिताः 
वरे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌॥८॥ 
1 पुरषः युत्ते कामं ( भोगविषयं }) कामं ( स्वेच्छानुप्ारेण } निभिमाणः 
१ सन्‌) जागरति, तत्‌ (सः पुरुषः) एष शुक्रः ( शुद्ध' ) तव्‌ ब्रह्य, तत्‌ प्रसृतम्‌ 
{ ) उच्यते । सर्वे लोकाः तस्मिन्‌ ( परमकारशे ब्रह्मणि ) धिता! (भ्राध्रिताः) 
। केष्िविदपि तत्‌ ( ब्रह्म ) न प्रत्येति ( भ्रतिक्रम्य न वतते ) एतद्र वत्‌ ॥०॥ 
परादि इद्छियोके सुप्तो जानैपर जो यह पृर्ष श्रपते इर्त पदार्थोकी 
1 हृभ्रा जागता रहता है, वही शुक्र-शुद्ध वह ब्रह्य भ्रौर वही भमृत कहा 
पब लोक उसके श्राक्षित ह, कोई भी उस्का उल्लंघनं नहीकैर सकता, निश्चय 
ब्रह्य) है। ४॥ \ । 
 सुपरषु प्राणादिषु जागतिं न स्वपिति। कथम्‌ ! कामं कामं तं 
प्व्या्य्थमवि्यया निर्मिमाणो निष्पादयज्जागर्ति पुरुषो यस्तदेव शुक्र 
तद्ब्रह्म नान्यद्‌ गुह्यं ब्रह्मास्ति । तदेवास्रतमविनाश्युच्यते सर्ब॑- 
किंच प्रथिन्यादयो लोकास्तस्मिन्नेव सर्वँ ब्रह्मण्याध्रिताः सर्वलोक- 
स्य । तदु नात्येति कश्चनेव्यादि पूर्ववदेव ॥ ८ । 


0 यह प्रतिज्ञा की गर्ह थौ भै तुमे गृह्य ब्रह्म बतलाङंगाः ध्रव उसे कहते ह-- 

प्राणादि-चक्षु भ्रादि दन्छियोके सुप्त हो जानेपर जागता रहा है सोता 
7 प्रकार ? श्रविद्याके योगसे भपने भ्रपने इच्छित-भभीष्ट स्री श्रादि पदार्थो 
गर्ता हरा शर्थात्‌ उन्हे निष्पन्न करता हृधा जो पुरुष जागता है वही णुष्- 
बहे ब्रह्महे, उससे भिन्न श्रन्थ कोई गुह्य ब्रह्य नहीं है, वही सब शाल्नोमे 
शी कहा जाता है । किञ्च पृथिवी भादि सब लोक उसी ब्रह्मके धरात्रित रै, 
भी लोकोका कारण है, भतः उसका कोई भी श्रतिक्रमण नहीं कर सकता 
वेह ब्रह्म है ] इत्यादि पूर्ववत्‌ समभना चाहिए ॥ = ॥ 

सत्यानन्दीदीपिका 
प्ाप्तको समाप्तेकर श्रव "वस्प्रतिज्ञातम्‌' इस वाक्यसे प्षतका प्रतिपादन 


1, श ¬ त + न 


अनेकतार्किकछरुलुद्धिषिचालितान्तःकर्णानां प्रमाणोपपन्नमप्यास्तैव 
क्ानमसक्रदुच्यमानमप्यनृुवुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसि नाधीयत इति र 
पादन आद्रवती पुनः पुनराह श्रतिः-- 
भ्रात्माका उपाधिप्रतिरूपस्व 
ग्र ग्नियंधेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं स्प प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ६ 
यथा एकः ्रनिः भुवनं प्रविष्टः [ सन्‌ ] रूपं रपं प्रति प्रतिरूपः ( ततं 
सहशप्रकाशः) बभूव, तथा सरव॑भुतान्तरात्मा एकः [ एव सन्‌ ] सूपं रूपं (प्र 
प्रतिरूपः ( तत्तद्देहोपाध्यनुरूपः ) बहिः च [ स्वयमविकृत एव ] ( तिष्ठति ) 
जिस प्रकार सम्पूणं भरुवनमें प्रविष्ठ हृभ्रा एक ही अगिन प्रत्येके रूप ( हपवां 
के भ्रनुखूपहो जाताहै, उसी प्रकार सभी भूतोमे एही श्रन्तयात्मा उत्त 
भरनुखूप हो रहा है तथा उने बाहर भी है।.६॥ 


प्रनेक ताक्तिक्रकी कुवुदधिहाया विचालित चित्तवाले तथा ऋ (सरल) बु 
ब्राह्यणोके चित्तमें प्रमाणो युक्त भी श्रास्पैकंत्व विज्ञान बारम्बार उपदिष्ट 
स्थिर नहीं होता, भ्रतः उसके प्रतिपादनमें भ्रादर ( तात्पर्यं ) रखनेवाली श्रुति ९ 
कहती है- 
सत्यानन्दीदीपिका 
भ्रभिमानी विष्वनामक्र जीव उनके साथ तहं सोता किन्तु जागता रहता है, वही 
चस्थामें भ्रविद्याके दारा काम्यमानस््ी श्रादि पदार्थोक्री रचना भी करता है, 2 
ब्रह्य है, श्रत्राये पुरुषः स्वयं ज्योतिः" यहं श्रुति भीरहै । ८ ॥ 
प्रत्येक प्राणीके जन्म-मरण प्रौर चक्षु प्रादि करण भिन्न-भिच् है एवं सः 
साथ प्रवृत्तिभी नहीं हौती तथा कोई साति कोई राजस श्रौर कोई ता 
गोचर होति दै, इत्यादि हरमे शरीरभेदसे श्रात्माका भी भेद सिद्ध होता है 
सब शरीरोमे एक श्रात्माका होना संभव तहीं है, इस प्रकारकी प्राणद्धुाकर $ 
भेद हौनेपर स्षिद्ध साधन भ्रौर स्वाभाविक भेद होनेपर प्रनैकान्तिकःस्व- 
दिखलानेके लिए भारम्भकर "प्रनेकताक्तिक ०" दतयादि भाष्ये कहते हैं । शाक्ष 
लम्बन न कर केवल तकका भ्रवलम्बन करनेवाले तारिक कृबुद्धि कंहे नाते ६ 
हास स्वमततोपन्यासादिसे जिनका चित्त श्रेयमार्गसे विचलित हो गाह, रेस 
चित्तम प्रमाण तखर्मासि" आरद वेदास्ठवाक्यों द्वारा प्रतिपाद्य जीवन्नहक्य ज्ञाः 


~+ = ॥ + भ. त 


ग्तयंधेक एव प्रकाशास्मा सन्भुवनं भवन्त्यस्मिनभूतानीति सुवनमयं 
मिमं प्रविष्टठोऽनुप्रविष्टः। रूपं रूपं प्रतिदावादिदाह्यभेदं प्रतीत्यथः, प्रतिरूपः 

परतिरूपवान्दाह्यमेदेन बहुविधो बभूव; एक एव तथा सवभूलान्तरात्मा 

बूतानामभ्यन्तर्‌ आमातिसूमत्वाद्‌ दाव]दिष्विव सवदे प्रति प्रविष्ट- 

रूपो वभूव बहिश्च स्वेन अविकृतेन स्वरूपेणाकाशवत ॥ € ॥ 

न्यो दृष्टान्तः-- 

गयुर्यैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

कस्तथा सव^भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप बहिश्च ॥१०॥ 

। [ एव ] वायु; यथा भुवनं प्रविष्टः [ सनु ] ह्पं रूपं भतिरूपः बभूव, तथा 

व ] सर्वभूतान्तरात्मा ल्पं रूपं ( प्रतिदेहं ) प्रतिरूपः बहिः च ( स्वेन 

भ्रविकृतः तिष्ठति ) ।। १० ॥ 

प्रकार इस लोकम प्रविष्ट हृश्राएक ही वायु प्रत्येक वस्तुके प्रनुरूप हृभ्रा है) 

८ सब भूरतोका एक ही श्रन्तरात्मा प्रत्येक देहके श्रनुहूप हृश्रा बाहर भी है ॥१०॥ 


` प्रकार एकंदहीप्रग्नि प्रकाशस्वरूप होकर भौ भ्रुवनमे-“इसमे स्र भ्रूत हते 
यहु लोक भुवन कहा जाता है । उसी इस लोकमे श्रनूप्रविष्ट भ्रा रूप-रूपके 
त्‌ काष्ठ प्रादि प्रत्येक दाह्य विशेषके प्रति प्रतिरूप-उप्त उप्त पदार्थके भ्रनुरूप 
प्रभेदसे ध्रनेक प्रकारकाहो जाताहै, उसी प्रकार सभी भूतोका एकही 
-श्रान्तरिक भ्रात्मा अतिसूक्ष्म होनेके कारण काष्टादिमें प्रविष्ट भ्रगिनक्रे समान 
प्रविष्ट रहनेके कारण उनके भ्रतुरूप हो गया है तथा प्राक्राशके समान श्रपते 
पसे बाहरमभोदटै। ६ ॥ 
एक श्रन्थ दृष्टान्त भी है-- 
सत्यानन्दीदीपिका 

की सर्वव्यापक ओरौर निलिप्तसत्ताका भ्रनुभव करानेके लिए श्रव श्रगिनिका 
पर प्रकारान्तरसे समफाते है । जसे श्राकाशादि पाच तत्वों मध्यमं प्रग 
पूतासक सषि सर्व॑त्र व्याप्त है जव वह श्रम्ि प्रकट होती है तव भ्रपने 
7 श्रमु्ार दीर्घं भ्रादि श्रनेक रूपोमे प्रतीयमान ( लक्षित ) होतीदै, वसे 
द्वितीय  प्रात्मा विभिन्न देहादि उपाधि नानारूपोमें लक्षित होता है। सब 
न्तरत्वमे भतिसृक्ष्मत्व हेतु है, जो वस्तु भ्रतिसूक्ष्म होती है बहु सबके प्राभ्यस्तर 

विकारे प्रविष्टकी विकृति हौ सकती है ? इस शङ्काकी निचुत्तिके लिए 


वायुरेक इत्यादि । प्राणात्मना देहेष्वतुप्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
त्यादं सर्मानपर ॥ १० ॥ 
एकस्य सवो्मसे संसार्टःखित्वं परस्यव तदिति प्राप्तमत इदसुच्यः 
धार्मी अरसङ्खता 
सरथो यथा सव"लोकस्य चक्ुनं लिप्यते चाकुषैर्बह्यदोषैः } 
एकस्तथा सव'भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः 


यथा सूरय; सर्वलोकस्य बश्ुः ( चक्षुनियम्तूतेन चकषुर्तस्थः सन्‌ भ्रपि ) 
बाष्यरोषैः न सिप्यते, तथा सवेभूतान्तरात्मा एकः | सनु भ्रपि | लोक 
लिप्यते, बाह्यः ( भ्रसद्धस्वमावत्वात्‌ ) ॥ ११ ॥ 

जिस प्रकार सर्वे लोकका चक्षु होकर भौ सयं तेत्र सम्बन्धी बाष्यदोषोधे 
होता, उसी प्रकार सव भूतोका एक ही अन्तरात्मा संसार दुःखे लिप्त नह 
प्रत्युत उससे बाह्य है ॥ ११ ॥ 

सूर्यो यथा चज्ुष आलोकेनोपकारं इुवन्मूत्रपुरीषाद्यश चिप्र 
तदशिनः सर्वलोकस्य चह्धरपि सन्न लिप्यते चाक्तपैरशुच्यादिदशंनमिमिरं 
स्मै! पापदोपेवाद्यश्वाशच्यादिसंसगंदोषेः । एकः संस्तथा सवभूता 


1. , ग 





जिस प्रकार एक ही वायु प्रारारूपसे देहे ्रनुप्रविष्ट होकर प्रत्येक रूपे 
हो र्हा है [ उसी प्रकार सव भूतौका एक ही प्रन्तरात्मा प्रत्येक ख्पके प्र 
रहा है ] इलादि पूर्ववत्‌ ही समना चाहिए ॥ १० ॥ 


दृष प्रकार एककी ही सवत्मिता हौनेपर भाष्यानृबाद संसारके सब दुर 
होना भी परमात्माको दही होता है। पेषी शङ्का प्रा्तहोतीहै, इसलिए 
जाता है-~ 

जसे सूर्यं धपने प्रकाशे नेत्रका उपकार करता श्रा भर्थात्‌ मल, मृत्रादि 
वस्तुभ्नोको प्रकाक्षित करनेसे उम्हं देखनेवाले सभी लोकोका नैत्ररूप होकर भी 
क्षपवित्र पदा्थादिके दशंन-निमित्तक श्राध्यात्मिक प{पदोषों तथा भ्रपवित् 

सत्यानन्दीदीपिका 

"परमात्मा दुःखी स्पात्‌ दुःख्यभिन्नत्वात्‌ लोकवत्‌" 'पराल्माष्ुखौ होना 
क्योकि दुध्ठौ जीवसे श्रभिन्न है जसे लोक ( संसार ) है इस प्रकार "एकस्य 
से शङ्का करते ६ै- 


ग्र श क द [ 


। लोकटुःखेन बाह्यः । लोको ह्यविद्यया स्वात्मन्यध्यस्तया कामकर्मो- 
।मलुभवति । न तु सा परमाथैतः स्वात्मनि । यथा रज्जुशक्तिको- 
[ सपरजतोदकमलानि न रज्ञ्वादीनां खतो दोषरूपाणि सन्ति । 
। विपरीतघुद्धयध्यासनिमित्तात्तदोषवद्विमाव्यन्ते। न तदोषेस्तेषां ` 
वेपरीतनुद्धयभ्यासबादह्या हि ते। 

मनि सर्वो लोकः क्रियाकारकफलात्मकं विज्ञानं सपौदिस्थानीयं 
ध्यस्य तन्निमित्तं जन्ममरणदिदुःखमनुभवति । न त्वात्मा सवंललोका- 
न्विपरीताध्यारोपनिभित्तेन लिप्यते लोकदुःखेन । ऊतः ! बाह्यः 
देव विपरीतवुद्ध.यध्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११॥ 











वाले बाष्यदोषोसे लिप्त नहीं होता, वह्‌ एक सब प्राणियोका भ्रष्तरासा ` 
। लिप्त नहीं होता, क्योकि वह उसे बाहर है। लोग श्रपमे प्रात्मामें 
विद्या द्वारा कमं श्रौर कर्मजनित दुभ्वका धनुभव करते ह । किन्तु वह 
-मार्थतः स्वाभि नहीं है। जैसे कि रजु, शुक्ति, मरस्थल श्रौर भ्राकाशमे 
सप, रजत, जल भौर मलिनता, ये उन रजु, श्रादि भ स्वाभाविकं दोषरूप 
न्तु संसर्गभे प्राये पुर्षमे विपरीत बुद्धि जनित श्रध्यायसे दोषं प्रतीत होते 
दोषोसे वे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे विपरीत बुद्धि जनित श्रष्याससे बाहर- 
द, 

पकार सब लोग भी श्रष्याससे [ रजु आदि प्रध्यस्त ] पर्पादिके समान 
पिं क्रिया, कारक श्रौर फलसूप विपरीत ज्ञानका ध्रारोपक्षर उस निमित्ते 
स्म-मरण भ्रादि दलका प्रनुमव करते है, सम्पूरणं लोकोका प्रन्तरास्मा हो 
त्मा तो विपरीत श्रष्यारोप निमित्तके लोक दुःखसे लिप्त नहीं होता, 
सघे कि वह उसे बाहर है श्र्थात्‌ रजु श्रादि के समान वहु विपरीत बुद्धि 
गससे बाहर-भरतीत ही है ।॥ ११॥ 


सत्यानन्दीदीपिका 


त्मात्तो निरविद्य एवं दुःखसाधन शन्यहै, श्रतः वहनदुःखीहै प्रौरन 
जकदैतुहीदहै, क्योकि रज्छु प्रादिकै समान चेतन उपाधिस्वरूपसे श्रष्यास 


यतेति गदि शि ¢> -------- ----- ^" ५ 


भ्रात्मदर्श नित्य सूखीदै 
एकरौ वज्ञी सवैभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम 
वणौ ( सर्वनियन्ता } यः सर्वभतान्तराप्मा एकः [ एव सत्‌ ] एकम्‌ | 
रूपं बहुधा करोति, भात्मस्थं ( स्वहृदय प्रकाणनं } तम्‌ { प्रास्मा) पे धीर 
पश्यन्ति (साक्षात्‌ प्रनुभवस्ति) तेषाम्‌ [एव] शाश्वतं सुखं [ भवति ] इतरेषां न 
जो एक सबका नियन्ता श्रौर सब भूतोका प्रन्तरात्मा श्रपतै एकरूपको ही 
प्रकारका कर लेता है, भरपने बुद्धिस्थ उस श्रात्माका जो विवेकी-पुरष साक्षास्काः 
है उन्हीको शारवत-निव्य सुल प्राप्त होता है भ्रस्योको नहीं ।। १२॥ 

स हि परमेश्वरः सर्वगतः खतन्त्र एको न ॒तत्समोऽभ्यधिको वान्यं 
वशी सवं हयस्य जगद्वशे वर्त॑ते । कुतः ¶ सर्वभूतान्तरास्मा । यत एकमेव 
रसमात्मान वश्॒द्धावनज्ञानरूपं नामहरूपाय्शुद्धापाधमेदवशन बहुधान्य 
यः; करति स त्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । तमात्मस्थं स्वशरीर 
कारो बुद्धौ चैतन्याकारेणामिव्यक्तमित्येतत्‌ । 

न हि शरीरस्याधारत्वमास्मनः, आकाशवदमूतंत्वात्‌ ; यादशंस्थं सुः 


वहु स्वतन्त्र श्रौर सर्वगत परमेश्वर एक है, उसके समान श्रथवा उससे बः 
कोट नहीं है, वह वशी है, रथोकि यह सारा जगत्‌ उसके श्रधीन है । किससे ' 


कि वह्‌ सब भृतोका भ्रन्तराप्मा है । क्योकि जो प्रचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न नित्य ॥ 
विशुद्ध विङ्ञानस्वरूप हो भ्रपनेको नाम, रूप श्वादि श्रक्ुद्ध उपाषि मेदवश श्रपनं 


मात्रसे बहुधा-भ्रनेक प्रकारका कर लेता है । उस धात्मस्थ-भरपने शरीरस्थ हुदाकाप 


चेतन्थरूपसे ्रभिव्यक्त श्रात्माका जो विवेकी पुरुष भ्रतुभव करते है उन्हीको 
सुल प्राप्त होतादहै) 


ध्राकाश्के समान प्रसूतं होनेसे प्रातमाका प्राधार शरीर नहीं है भ्र्थात्‌ 
सत्यानन्दीदीपिका 

स्वापेक्षा परका उषं दशंन श्रौर प्रपनेमे पस्तन्वता इस प्रकार की 

दुःखका कारणं लोक प्रसिद्ध है- परन्तु वह परमात्मामें नहीं है, इसलिए प 


दुःखी नहीं है, श्रतएव परमात्माका प्रात्निख्प परम पृरषार्थहो सक्ताहै, 
"किञ्च" खे कहते ६ै- 


न तस्थ काय करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्ययिकष्व हश्यते । 
परास्य शक्तिविविधैव ध्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ (एवेता 





तमेतमीश्वरमात्मानं ये निवृत्तबाह्यव्र्तयोऽलुपश्यन्ति त्राचायोगमो- 
तु साक्ञादलुभवन्ति धीरा विषेकिनस्तेषां परमेश्वरमूतानां श्तं नित्यं 
मानन्दलक्तणं मवति; नेतरेषां वाह्यासक्तलुद्धीनामविवेकिनां स्वास्मभूत- 
धाव्यवधानात्‌ ॥ १२॥। । 
शय 
गऽनित्यानां चेतनक्चेतनानामेको ब्रहुनां यो विदधाति कामान्‌ 


त्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां ज्ञान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ १३ 
#त्यानां ( विनाशसौलानां ) नित्यः ( भविनाशी ) चेतनानां चेतनः" यः एकः 
बहूनां ( संसारिणां ) कामान्‌ ( भमिनलषितार्थानु ) विद्रधाति ( प्रयच्छति ) 
तेये धीराः प्रनुपश्यन्ति, तेषाम्‌ ( एव ) शाश्वती शान्तिः इतरेषां न । १३ ॥ 
भ्रनि्य पदा्थोमिं नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मादि चेतनोमिं चेतन है, एक होकर भी 
 श्रभीष्ट प्रदान करता है। स्वरबुद्धिस्थ उस प्रात्माकाजो धौर पुरुष भनुभव 
उन्हींको साश्वती नित्य शान्ति प्राप्त होती है भ्रन्योको नहीं| १९३॥ 

योऽविनाश्यनित्यानां पिनाशिनाम्‌ । चेतनश्चेतनानां चेतयितृणां ब्रह्मा- 
रिनासग्निनिमित्तसिव दाहकत्वमनग्नीमासुदकादीनामात्मचेतन्यनि- 


है । जैसे दर्प॑रप्रतिबिम्नित मखका श्राधार दपर नहींहै। निवृत्त बाष्यवृत्ति 
धीर-विवेकी पुरुष उस ईश्वर-प्रात्माको देखते दै.-श्राचायं भरौर शस्त्रके 
तर साक्षात्‌ भनुभव करते ह, परमात्मस्वरूपताको प्राप्त हए उन परुषो 
नन्दरूप शाण्वत-नित्य सुख प्राप्त होता दै, किन्तु बाह्य पदा्थोमि भ्रासक्त 
प्रस्य श्रविवेकी पुरुषोको यह सुख श्रात्मभूत होते भी भविद्याहूप व्यवधानक्षे 
स नहीं हो सकता ।। १२॥ 


प्रनिल्य विनाशरीलोमे नित्य श्रविनाशी है) चेतन भर्थात्‌ ब्रह्मादि भ्रन्य चेतयिता- 

1 मी चेतन है । जैसे भ्रमसे भिन्न जलादि पदाथि दाहुकत्व भ्रग्िनिमित्तक 
सत्यानन्दीदीपिका 

विक ज्ञान, बल क्रियारूप है ) यहे श्रन्य श्रुति भी है । जब प्रकेति परमास्माके 

तो प्रतिक विलासरूप यह सारा जगत्‌ मी परमात्माके वराम होना स्वाभा- 

जपे दर्पणमे प्रीतिमात्रसे दर्पणस्थमुखः एसा उपचार होता है बसे 'शीरस्थ 

ता उपचार होता है ।। १२॥ 


मित्तमेव चेतयितृत्यमन्येषाम, किंच स॒ सवंज्ञः सर्वेश्वरः कामिनां : 
कमौनुरूपं कामान्क्मंफलानि स्वानग्रहनिमित्तांश्च कामान्य एको बहू 
सनायासेन विदधाति प्रयच्छतीव्येतत्‌ । तमास्मत्थं येऽनुपश्यन्ति 
शान्तिरुपरतिः शाश्यती नित्या स्वात्ममूतैव स्यान्नेतरेषामनेवंविधाना 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं युखम्‌ । 
कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभातिवा॥ १ 

परिदश्य ( निरदष्ुमशक्यत्‌ ) परमं सुखं ( भ्रास्सानम्दलक्षणं ) तत्‌ 
मन्यन्ते, चु ( विकँ ) कथ केने प्रकारेण, तत्‌ (परमं सुखं) विजानीयाम्‌ (भ्रा 
कुर्याम्‌ ) माति किप ( प्रकाशते किम्‌ ? ) विमातिवा॥ १४॥ 
 उसौ हस [ श्रात्मविज्ञानस्वरूप } को ही विवेकी पुरुष परनिर्वाच्ि परम 
है, उसे मेँ कैसे जान सकरुंगा,) क्या वह्‌ प्रकाशित ( हमारी बुद्धिस गम्य 
भ्रथवां नहीं ॥ १४ ॥ 

यत्तदात्मविज्ञानं सुखमनिदंश्यं निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रक्रष्टं 
है वैते हीभ्रन्य प्रारियोभे चेतयितृस्व भात्मचतस्यनिमित्तदही दै। किञ्च 
तथा सवेश्वर भी है, क्योकि वह श्रकेला ही तिना किसी प्रयासके श्रनेकं सक) 
पुरुषोको क्मातुरूप कर्मफल तथा स्वानुग्रह ख्य ॒निमित्तसे भोग विधान क 
देता टै। जो धीर-विवेकौ पुष श्रपनी बुद्धिमें भ्रभिन्यक्त उस आत्माका 
करते है उन्हीको शाए्वती-नित्य स्वात्ममूता शान्ति-उपरति प्राप्त हौः 
णो पसे नहीं है उन्हे प्राप्त नहीं होती । १३॥ 

यह जो भ्रात्मविक्ञानरूप सुख है वह्‌ प्रनिर्देश्य-निर्देश करने श्रयोग्य 
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सूर्यं भौर वचद्रमाकी रचनाकी }) इत्यादि. श्रु्िसे भकृताम्याम प्रौर १ 
प्रसङ्खका परिहार किया गयाहै, क्योकि प्रलीन कल्पान्तरमा्वोकौ कत्पाः 
तीयरूपसे उत्पत्ति होती है, इसलिए स्ट प्रवाहुरूपसे प्रनादि कही गई है 
स्तम्बपर्यन्त सब प्राशि जो चेतयितृत्व है वहु चैतन्यतनिमित्त है, वह्‌ चेत 
ह । सः सवज्ञः स्व॑वित्‌ ' कर्माध्यक्षः इत्यादि श्ृति भ्रौर "विमतं कमं फलं ६ 
भिज्ञेन दीयमानं व्यवदहितफलघवात्‌ सेवाफलवत्‌' "विवादास्पद कमफल उसकं 
जाननेवले दाया दिया जाता हं, क्योकि व्यवहित फल रह जये सेवाप 
क्रनमानसे ईष्वर सवे श्वर श्रौर कर्मफलदाता सिद्ध होवा है ॥ १३ ॥ 


[नसयोरगोचस्मपि सनिषृत्तेपणा ये ब्राह्मणास्ते यत्तदेतत््व्यक्लमेवेति 
ते। कथं लु केन प्रकारेण तत्युखमहं विजानीयाम्‌ । इदमित्यात्मवुद्धि- 
मापादयेयं यथा निवृत्तेषणा यतयः । किञु तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं 
ऽस्मदूनुदिगोचरत्वेन विभाति विस्पषठं दृश्यते किं घा नेति ॥ १४॥ 
पच्रोत्तरमिदं भाति च विभाति चेति। कथम्‌ ! 

सर्वप्रकाशकन्रह्य 
तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कतोऽयसगिनि; । 


व भान्तमनुभाति सर्वं तश्य भासा स्व॑मिदं विभाति ।॥ १५॥ 
मे ( तस्मिन्‌ ब्रह्मि ) सूर्यः न भाति, चन्द्रतारकं ( चन्द्रः तारकसम्रुदायः ) 
ति | इमाः ( दृश्यमानाः) विचुतः न भान्ति, भ्रयस्‌ श्रगिः कुतः? भान्तं 
धारण पृरषोकी वाणी भ्रौर मनका श्रविषय भौ है, तो भी निवृत्त एषणाभ्रीवाजे 
ण लोग है वे उसे प्र्यक्ष ही मानते है। उस श्रात्मसुखको रै किस प्रकार जात 
१ निधत्त एषणावाले यरतियोके समान "वह यहीहै इस प्रकार उपर्य 
दधिका विषय कसे संपादन करेगा ? वह प्रकाश स्वख्पदहैसोक्या वहु भासता 
) बुद्धिका विषयशूपसे स्पष्ट दिखलायी देता है अथवा नहीं ।। १४ ॥ 
का उत्तर यहीहै कि वह भासताहै भ्रौर विशेषरूपसे भासता है। किंस प्रकार? 
। सव्थानन्दीदीपिका 

बका व्यागकर जिनं यतियोने श्रात्सैकत्व दर्शनकर परमानन्दकी प्राप्ति की, 
लोग भी एषणा त्रयल्वाग पूरव॑क प्राचायं श्रौर शाखद्यारा भात्मैकत्व प्रतिपादक 
* रादि वेदान्त वाक्योके उपदेशसे श्राद्मानन्दका प्रनुभव कर सकते ह । 
के विषयमे यततो वाचो निवततन्तेऽप्राप्य मनसा सहः वाणी भी मनके साथ 
कर लौट भ्राती है" इत्यादि श्रुति तो एसा प्रतीत होताहै कि भराव्मदशंन 
+ परु /दण्यते त्वश्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्षमदर्चिभिः ( कठ०२।१२ ) 
ट्यः! ( विद्युद्ध मनहारा ही वह्‌ दर्शन योग्य है ) 

समाधिनिधुंतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्युखं लभेत्‌ । 

न दाक्षयते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरशौन गरष्यते ॥ 
(धिद्राय निम॑ल हुए विशिष्टचित्तसे नो भ्राता सुख प्राप्त होता है वह 
पी वंन नहीं किया जा सका, किन्तु उस कालम बह श्रात्मसुख भ्रन्तः- 
ग ही गृहीत होता है) बुदधिग्राह्यमतीन्िम्‌" ( मौवा ९-२१ ) ( प्रती 


य 


प्रकाशमानं ) तम्‌ ( श्रात्मानम्‌ } एव अनु ( धनुस ) सवं ( सूर्यादिकं ज्यो 
1ति ( प्रकाशं लभते ) इदं सवं ( जगत्‌ ) तस्य ( श्रात्मज्योतिषः ) भासा ( दीप 
भाति ( प्रकाशते )॥ १५ ॥ 

उस ब्रह्म स्वरूपे सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चद्धमा प्नौर तारागण भी प्रक 
हहत श्रौरन वहं विच्युत. ही प्रकाशित होती, फिर इस श्रग्िकीततो बा 
पादै? उसकै प्रकाशमान होते हए ही सब कृ प्रकाशित होतादहैश्रौर 
काशपे हौ यह्‌ सारा जगत्‌ भासता है) १५॥ 


न तत्र तस्मिन्स्वात्ममभूते ब्रह्मणि सवोबभासकोऽपि सूर्यो भाति तदत्र 
काशयतीत्यथेः । तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमस्मद्‌ 
#िचरोऽग्निः। किं बहुना यदिदमादिकं सवं भाति तत्तमेव परमेन्धरं ' 
१प्यमानमनुभाव्यनुदीप्यते । यथा जलोत्मुकाद्यग्निसंयोगादग्निं दहमं 
{हति न स्वतस्तद्रत्तस्यैव भासा दीप्त्या सवंमिदं सू्यौदि विभाति । यः 
` बह उस स्वरूप ब्रह्मम सबका प्रकाशक होकर भी सूर्यं प्रकाशित नहीं होता 
ह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित तहं करता] दसी प्रकारये चद्धमा, तारे स्रौर ` 
# प्रकाशित नहीं होते, फिर हमारी दृष्टे विषय भूत ईस श्रम्िका तौ कहं 
यादहै ? प्रचिक क्या कहा जाय ? यह्‌ सूर्यं भरादिनो सब प्रकाशितहौ र 
[ब उस प्रकाशरूप परमात्मासे प्रकाशित होते हए ही भ्रनुदीस-्रनुभासित हौ र 
जस प्रकार जल भ्रौर उत्मकं ( जलते काष्ठ ) श्रादि भ्रम्निके संयोगसे श्रग्निके प्र 
ते. ही श्रनुदहन-दहन करते है स्वयं नही, उसी प्रकार उसके प्रकाश-तेजसे 
र्यादि सव प्रकारित. होते दहै, भ्योकि एसा है, इसलिए वही ब्रह्य प्रकाशित हं 
ग्रौर विरोषषू्पसे प्रकाशित होतादहै। सर्वगत नानाप्रकारके प्रकाणसे उस : 

सत्यानन्दीदीपिका 

यह मन्त्र भ्रात्माको स्वयं ज्योतिः स्वरूप कहता है, “भत्रायं पुरुष स्ययं उ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः "साक्षी चेता केवलो निगुंणश्च' ( श्वेता० ६।११ } 

न तत्र चन्द्राकंवायु! प्रकाशते न वान्ति वाताः सकला देवताश्च । 

सएव देव! कृतमावभूतः स्वयं विशुद्धो विरजः प्रकाशते) 
सर्वेद्धियगुणाभासं स्वेन्दियविवजितम्‌ ।, ज्योतिषामपि वजयोतिस्तमस पः 
पदादिव्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । यचन्मसि यज्चारनौ तत्तेजो विद्धि माम 
{ गीऽ 9३19५८19 \५--.9 भ 


व ब्रह्म भाति च विभाति च। कायंगतेन बिविधेन भासा तस्य ब्रह्मण 
हत्वं स्वतोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविद्यमानं मासनमन्यस्य कतु शक्यम्‌ 
दीनामन्यावभासकत्वादशंनाद्भासनरूपारणं चादित्थादीनां तदशनात्‌ । ९५ 
णद्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्‌ भाष्ये द्वितीयवल्लीभाष्ये समास्‌ ॥ २-२ ॥ 


शस्वरूपता स्वतः भरवगत होती है, क्योकि निसमे स्वतः प्रकाश्च नहींहै च 
को प्रकाशित नहीं कर सकता । जैसे धटादिका श्रन्योमिं प्रकाशत्व नहीं देखा गय 
र प्रकाशरूप प्रादित्थादिका भन्योको प्रकाशित करना दला जाता ह ॥ १५॥ 


निषद्के हितीयाश्यायकी द्ितोयवह्लोके णाङ्कुरमाष्यका स्वामौ सत्थानन्द भरस्वर्ते 
कृत भाषानुबाद समाप्त ॥ २।३ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
ज चन्द्रम प्रौरश्रगिनिमे स्थित है वद्‌तेजमेरा ही जान) दद्यादि श्ुतिस्मरी 


(राको ज्ञानस्वषूप स्वयेप्रकाण प्रतिपादनं कर्ती है, इसलिए ब्रह्म सच्विदानरः 
है भौर वही स्का प्रास्मा है।॥ १५॥ 


कठोपनिषद्के द्वितीयाध्यायकी द्वितीयवल्लीकी स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 
हृत सत्यानन्दीदीपिका' समा6 ॥ २।२॥ 


व 1 


द्वितीयाध्यायस्य तृत्तीयावल्ली 


संसारशूप प्रष्वस्थवृक्ष 


{ूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृन्ञस्य क्रियते लोके यथा, एवं संसारकायं 
धारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावदिधारयिषयेयं षष्ठी वह्ञ यारभ्यते-- 
उशध्वेमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 


तदेव शुक्र॒ तदूब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिंछोकाः श्रिताः स्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्र तत्‌ ।९। 
के जसे तूल-कार्यका निश्चय करनेसे ही वदि ननन लिच्न्न न्न 


एषः  ( संसारवृक्षः ) श्रशवत्थ उष्वंमूलः { उर्ध्वं मूलं यस्य सः ) श्रवाक्शा, 
धोव्त्य; शाला; विस्तारो यस्य सः }) सनातनः ( ध्रनादिप्रवाहसूपः } तः 
प्‌ दाशः एुवंवत्‌ । १॥ 

उपरकी ध्रोर भ्रूल तथा नीचेकी प्रर शालाभ्रोवानां यह संसारलूप भ्रश्वत्थव्‌ 
न-प्रनादि है ) वही विद्ध ज्योतिः स्वरूप है, वही ब्रह्य है भौर वही श्रमृत क 
¶ है, सव लोक उसके भ्राध्ित है, कोई भौ उसका भ्रतिक्रमण नहीं कर सकता, 

य वह्‌ (ब्रह्म) है॥ १॥ ~ 
उध्वेमूल उध्वं मूलं यत्तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सोऽयमव्यक्तादिर्श 
स्तः ससारवृक्ञ उष्वमूलः । बृन्ञश्च व्रश्चनात्‌ । जन्मजरामरणएशाकाय 
थात्मकः प्रतिक्ञणमन्यथास्वमावो सायामरीच्युदकगन्धवंनगसादिवद्‌ ष्टन 
ःपत्वादवसाने च व्रृत्तवदभावास्मकः कदलीस्तम्मवननिःसारोऽनेकशतपाः 
ृद्धिविकल्पास्पदस्तत्त्वविजिन्ञासुभिरनिधारितेद॑तत्वौ वेदान्तनिधारि 
ह्यमूलसारोऽविद्याकामकमन्यक्तवीजप्रमबोऽपरब्रह्मविज्ञार्नाक्रियाश क्तिः 
दिरण्यगमङ्कुरः सरवप्राणिलिङ्गभेदसन्धस्ठृष्णाजलावसेकोद्‌ भूतद्‌ 
न्दरिविषयप्रवालाङ्कुरः श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेशपमलाशो यज्ञवा 





उध्वं ( उपरकीश्रौर ) श्र्थात्‌ जो वह विष्युुका परम पद रै वही इस! 
है फसा यह ॒श्रव्यक्तसे स्थावरपर्य॑न्त संसार वृक्ष "उर्वमूल' है, इसका “त्रश्च 
? होनेके कारण यहं वृक्ष कहा जाता है । जो जन्म, जरा, मरण, शोक श्रादि श्रः 
खूप प्रतिक्षणं भ्रन्यथाभावको प्रास्त होनेवाला, माया-मुगतृष्णाके जल र 
(िगरादिके समान इष्ट-नष्ट-स्वरूप होनेसे प्रन्तमे वृक्षके समान भभावरूप 

ताला, केलेके खम्पके समान निःसारं श्रौर सैकड़ों पाखण्डिोकी बुद्धिके विकल्पों 
पह) तत्वजिक्ञामुप्रोद्रारा जो "च्व “हदम्‌' रूपसे श्रनिर्धीरित है, वेदा 
रित परक्रह्य ही जिसका सूल श्रौर सारषहै, जो भरविद्या, काम, कर्म श्रौर प्रन्यक्तर 
नौर क्रिया ये दो शक्तिरूप श्रपर-त्रह्म्पं हिरण्यगर्भं प्रकुरवालाहै बीर 
प हनेवाला प्र्थात्‌ ज्ञान, क्रियाये दो शक्तियोवाला हिरण्यगर्भ जिसका भद्र 
गणिके लिङ्धश रीर विशेष ही जिसके स्कन्ध ( शाखामूल ) ६, जो तृष्णाखरूप = 
नसे वृद्धिको प्राप्त तेनवाला, ज्ञानेद्दिोके विषय-शब्द, स्पशं, खूप, रसादिरूप नूत 

सत्यानन्दीदीपिकां 
कराय भ्रवष्य कारण मूलक होता है, एेतरा नियम है । जैसे शाल्मली प्रादि तुः 


५ म 


यनक क्रयाद्ुभुष्पः सुखदुःखबेदनानेकरसः प्राण्युपजीव्यानन्तफलस्त 
स्लिलावसेकग्ररूढजडीकतदढवद्धमूलः सत्यनामादिसप्रलोकब्रहमादि 
सिक्रतनीडः प्राणिघुखडःखोद्‌मूतदहपषशोकजातसूत्यगीतवादिच्रच््ेलि- 
गेटितहसिताकष्टरुदितदाहायुच्मुडचेत्यायनेकशब्दकृततुयुलीभृतमदहासो - 
तविदहितत्रह्मातमद्शनासङ्गशखकृतोच्छेद एष संसारणृत्तोऽन्धत्थाऽ- 
घत्कासकमंवातेरितनित्यप्रच्तितस्वभावः) स्वगनर्कतियक््रेतादिभिः 
भिरवाक्शाखः; सनतनोऽनादिवाचिर प्रवर्तः । 


के श्रङ्खुरोवाला, श्रुति, स्मृति, स्थाय श्रौर ज्ञानोपदेशरूप परत्तोवाला, यज्ञ, दान, 
दि भरनेक क्रिया-कलापरूप सुन्दर पृष्पोवाला । सुख, दुःख भ्रौर वेदनाकप विविध 
यक्त प्राशियोकी श्राजीविकारूप भवन्त फलोवाला तथा फलोके तृष्णारूप जलके 
से बृद्धिको प्राप्त हृए श्रौर [ साच्विक श्रादि भावोते ] भिधित एवं इढतापू्वंक 
[ क्स॑वा्तनादिरूप श्रवान्तर ] भूलोवाला है, ब्रह्मादि पक्षियोने जिसपर सत्य 
( भूः भुवः स्वः महः जनः तपः ओर सत्यम्‌ ) नामोवाले सातलोकरूप धोँसले 
वेदै, जोप्राणियोके सुख दुःख जनित हषं शोकेस उत्पन्न तत्य, गान, वाचक्रीड 
टन ( खम ठोकना } हषी, धाक्रन्दन रोदन, हाय हाय, छोड छोड इत्यादि 
परकीरके श्दोकौ तुभ्रलघ्वनिसे प्रत्यन्त गुञ्ञायमान हौ रहा है तथा वेदान्तविहित 
|क्य दशंनरूप अ्रसङ्घ शक्तसे जिसका उच्छेद होता है एसा संसाररूप वृक्ष भ्रत्य 
द्‌ भ्रश्वत्थवृक्षके समान कामना प्रौर कर्मरूप वायुसे प्रेरित हृभ्रा नित्य चश्चल 
वाला है । स्वगं नरक तिर्यक्‌ प्रौर प्रेत श्रादि णालाभरोके कारण नीवेकी ध्रोर 


खाध्रोवाला है तथा सनातन-भरनादि होनेके कारण चिरकालसे वला धा 
। 








यथम 





सत्यानन्दीदीपिका 
सूरयके प्रचण्ड प्रकाशमे विद्यमान होते मौ नक्षत्र स्थुल-दष्टिवालेको इष्टिगोचरः 
त, वैसे ही स्थुल हृष्टिवालोको भी सर्वे व्याप्त माख्प्‌ ब्रह्य भनुभवनें नहीं घ्राता, 
हं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ({ गीता ७।२५ ) ( ्रपनी योगमायासे 
परा मँ सवक प्रकाशित नहीं होता हँ ) यह स्मृति भी है । प्रतः यह कायस 
1 निश्चय करमेके लिए इस वल्लौका श्राए्म है-- 
वानु भाष्यकार संसारे वृक्ष-शब्दकी प्रवृत्तिं निमित्त कहते ह--श्श्वनात्‌" 


[थं नाहा सोता किः ५ च्च ८ -9--- ६ 


चप्र्न्‌ ८९।९९. ८९५ अरा तदन शुक्त शुश्च शद्ध ज्यातष्म 
ज्योतिःस्वभावं तदेव त्रह्म सकंमहतत्वात्‌। तदेवामृतमविनाशस्वमे 
कथ्यते सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनरृतमन्यदतो 
तस्मिन्पस्माथंसत्ये ब्रह्मणि लोका गन्धवनगरमरीच्युदकम 
परमाथेदशंनाभावावगमनाः धिता आश्रिताः सवं समस्ता उस्पत्तिस्थि 
तेठु तदूत्रह्म नात्येति नातिवतंते मृदादिमिव धटादिकायं कश्चद्पि 
एतद्रे तत्‌ ॥ १॥ 
यद्विज्ञानादमृता भवन्तीत्युच्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति ब्रह्मा 
निःसखतमिति | तन्न- 
बरह्य्नानसे प्रमरत्वप्राप्ि 
यदिदं किच जगत्सर्वं प्राण॒ एजति निःसृतम्‌ । 
महयं वज्रमुद्यतं य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ : 


हस संसार वृक्षका जो मूल हि वही शुक्र शुभ्र-शुद्ध ज्योत्तिमय पर्थात्‌ 
न्योतिःस्वभाव है, वही सबसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्य है, वही स्यस्व 
भरभृत भ्र्थात्‌ भविनाशी स्वभाववाला कहा जाताहै। विकार वाणीका हि 
केवल नाममा है, प्रतः उस ब्रह्यसे भिन्न सब मिथ्याहैश्रौर नारवान्‌ है 
दर्शनके भ्रभावसे प्रतीयमान गन्धर्वनगर, मरीचिकाजल श्रौर मायाके समान यै 
| उध्पत्ति, स्थिति श्रौर लयदशाभे उस परमारथसत्यत्र्ममे श्राधित ह । ९ 
घटादिकार्यं मृत्तिका भ्रादिका श्रतिक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई भी 
्ह्यका श्रतिक्रमण नहीं कर सकता | निश्चय यही वह ( ब्रह्य) दै।॥१॥ 

शङ्धा--जिसके विज्ञाने भ्रमर हौ जाति ह एेषा जिसके विषयमे कहा ज' 
जगतक्रा मूलभूत ब्रह्य तो वस्तुठः है ही नही, यह सव तो श्रते प्रदु्ुत 
समाघान-रेखा नही, [ क्योकि | 

सत्यानन्दीदीपिका 

महण है । मायादिके समान प्रतिक्षण धन्यथा-स्वमाववालाहै, क्योकि दस 
प्रतीति होती है उत्तर कालम नहीं, इस संसारको मायादिके समान दष्ट-न 
चाला कहा गथा है। लोक प्रसिद्ध वृक्ष जसे ‹स्थायुर्वा पृषो वा" 
विकलह्पास्पद है, वैते यह संसार भी संघात है, परिणामदहै वा श्रारन्ध है, सः 
प्रसत" दृत्यादि भनेक पाखलण्ड-बुद्धिकौ कल्पनाका विषय दहै । परन्तु व 
धिकारो नामधेयं म॒त्तिकेत्येव सत्यभ" ( छ्ा० ६।१।.८ ) रत्यादि श्वत्सि नों 





६ छ ५ ॥ ५४ ५ 


म (उत्पन्नं) एतत्‌ प्राणाख्यं ब्रह्म महद्‌ भयं ( भयानकम्‌ ) उद्यतं षच््ं (वस्नमिव 
( जानन्ति ) ते भ्रमृताः ( मक्ता ) भवन्ति ॥ २॥ 


यह जो कुच सारा जगत्‌ है प्राण-ब्रहफे भ्ररितत्वसे वेष्टा कर रहा है, उसीर 


उत्पन्न है वह्‌ ब्रह्म महान भयरूप भ्रौर उठे हुए वच्चे समान है, जो इसे जानरे 
प्रपर हो नाते हैं।२॥ 


यदिदं किंच यच्चेदं जगत्सर्वं प्राणे परस्मिन्ब्रह्मणि सत्येजति कम्पते 
रव निःसृतं निगतं सलखचलति नियमेन चेष्टते । यदेवं जगदुत्यत्त्यादिकारणां 
तन्महद्यम्‌ । महश्च तद्भयं च बिभेत्यस्मादिति महद्भयम्‌ ; वज्रशुद्यतः 
मिव व्रम्‌ । थथा वज्रोद्यतकरं स्वामिनमभियुखीभूतं दृटा श्त्या नियमेन 


यह नो कुष है-यह्‌ जो कच जगत्‌ है वहं सन प्राण प रनरहके होनेपर ही उससे 
त-उत्पन्न होकर एजन-कम्पन-गमन श्र्थात्‌ नियमतः चेष्टा कर रहा है । ईस प्रकार 
ह्य जगतूकी उल्पत्ति भ्रादिका कारण है वह महान्‌ भयरूप है, इससे सन भय 
है, इसलिए वह्‌ मह्य ' है 'व्नप्रुद्यतम्‌' उठये हए वस््के समान है, भाव यह 
जिस प्रकार श्रपने सामने स्वाभीको हाथमे वचन उठाये देखकर सेवक लोग 
नुसार उसकी भाज्ञामें प्रवृत्त होते रहते है । उसी प्रकार चन्रमा, भादित्य, प्रह, 
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णर्य॑का शूल्यपर्यन्त नाश हीता है, श्रतः भ्रसत्‌ पूर्वक ही इसका जन्म है, इससे 
9 मूलशरूत ब्रह्म वहीं है, (तद्धैक श्राहुरसदेवेदमग्र भ्रासीदेकमैवाष्ितीयं तस्मादसतः 
त' ( छा० ६।२।१ ) ( कोई कहते है कि पहले यह्‌ एक भद्वि्तीय भ्रसत्‌ ही धा, 
मरसत्‌से सत्‌ उस्पन्न हमा है ) यह श्रुति है । इस शद्धाको "यद्वजञानात्‌” से कहते 
: (तन्नः ससे समाधान करते है ॥ 

[ह लोक प्रसिद्ध है किं गगनकुसुम, दशविषाण श्राति श्रसत्‌ पदार्थो कहीं मी 
पथंकौ उर्पत्ति नदीं होती किन्तु सतुसे ही होती है, श्रतः सद्र.प ब्रह्य जगतुका 
प्छ है । "कुतस्तु खलु सोम्यैवं, स्थादिति होवाच कथमसतः; सज्ञयेतेति, सत्त्वेव 
मग्र ्रासीदेकमेवाद्ितीयम्‌ । तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेत्ति' ( छा० ६।२।२३ ) 
लक~-है शवं तकेतु ! यह्‌ एसा कंसे हो सकता है, भ्रसतधे सत्की उत्पत्ति केसे हो 
है ? हे सोभ्य ] पहले यह एक श्रद्वितीय सत्‌ ही था, उसने ईक्षण किया । हुत 
त्पत्च होड ) (नासतो विद्युते भावः* (गी ०) इत्यादि श्रूति, स्मृतिसे मी यही सिद्ध 
¡ किं स॒द्र.प ब्रह्मसे जगतुकी उत्पत्ति होती है । (सदेव सोम्येदमग्र भ्रासोदेकमेवा- 


पण्छु(सन नतन्त तयद्‌ चन्द्रादत्यमरहनकत्रतास्कादिलन्तणं जगत्सेश्वरं 
त्षणमप्यविश्ान्तं वतत इत्युक्तं भवति । ये एतद्िहुः स्वात्मप्रवृत्तिसः 
मेकः ब्रह्माम॒ता अमरणधमीणस्ते भवन्ति।। २॥ 
कथं तद्धयाञ्जगदतत इत्याह- 
सर्वंणासक परमेश्वर 
भयादस्याभ्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति प्श्चमः।। २॥ 
श्रषितिः रसय (ब्रह्मणः }) सयात्‌ तपति, सूर्यः मयात्‌ तपति, [ धरस्य 
इनदरश्च, वायुश्च, पञ्चम भृद्यु! धावति ( स्वव्यापारं करोति } ॥ ३ ॥ 
इस प्रमेश्वरफे भयसे भ्रगिनि तपति है, दके भयसे सूर्यं तपतादहै, तः 
भये द्ध, वायु श्रीर पाँचवाँ भृत्यु श्रपने भ्रपन कार्थमे संलग्न रहते है । ११६ 
भयाद्भीत्या परमेश्वरस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्या भयादिन्द्रश्च 
मृत्युधोवति पच्चमः। न दीश्वराणां लोकपालानां समथोनां सतां 


० ० 


नक्षत्र, तारा श्रादि सूयं यहं ष्ारा जगत्‌ प्रपते श्रषिष्ठाताश्रोके सहित एकः 
विश्रामन लेकर नियमतः उसकी श्रज्ञामे वर्तताहै। प्रपने श्रन्त.करणको 
साक्षौभरत इस एकं ब्रह्मको जो लोग जानते है वे श्रमरणधर्मा-प्रमर हौ जाते है} 


उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार व्यापारकर रहा है ? उपे कहते ह~ 


इस परमेश्रके भधसे प्रमिति तपति है, इसके भयसे सूर्य तपता दै तथा सी 

दृ, वायु श्रौर पञ्चम मस्य दौडवा है । यदि ईशनशील समर्थं लोक्पा्लोका हाः 
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भरक्षरस्य प्रशासने गागि ! सूर्याचद्धमसी विधृतौ तिष्ठतः" (बृह० ३।८।६) (याज्ञव 
-हे गार्गी [ इस अक्षर ब्रह्यके प्रणासनमें सूर्यं भौर चश्मा विधृत हुए स्थित £ 
क्षुति पता कहती है फि सव ब्रह्मके प्रशासनमे रहते है । इस ब्ह्यको प्रत्यगमिन्तर 
जानते है वेम्रुक्तहो जाते ॥२॥ । 

जैसे एक साम्राज्यके साजप्रततिनिधिण्ण राजाज्ञा एवे राजनिमित नियम 
करनेके कारण राजपदसे च्युत तथा दण्डाहं हति दहै, वसे ही सूयं प्रादि पदोके 
प्रीश्वरगण श्रपने पदसे च्युतन हों इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरफे नियम 
तत्पर रहते ह श्रौर कदापि उसका भङ्खन हो ससे सर्वदा भयभीत रहते ह । भ्र 


द = 0 >------- 





त्रा्यतकसवन्न स्यात्स्वामिमयभीतानामिव भव्यानां नियतां प्रवुत्तिरुप 
#॥ ३॥ 


ब्ह्य्ञानके विना पूनजेन्मप्राि 
तच-- 
इह चेदशकद्बोद्धुं प्राक्शरीरस्य विखसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


इह ( श्रस्मिनु देहे ) चेत्‌ ( यदि ) बोद्धुम्‌ ( भवगन्तुम्‌ ) भरशकत्‌ ( रक्ती मवेत्‌ ) 

¡ ] शरीरस्य विच्पः ( विसंक्षनात्‌ पतनात्‌ }) प्राक्‌ ( पूर्वमेव ) मुच्यते ( मृक्तो 
) ततः ( भरनवबोधादेव } सर्गेषु ( लोकेषु ) शरीरलाथ ( देहलाभाय ) 
॥ ४॥ 

दि दस देहम इसके पतनसे पूवं ही रह्यको जाननेमे समर्थं हृश्रा तो संसार बन्धनसे 

फ जाता है श्रौर यदि नहीं जान पाया त्ते जत्ममरण-रील लोकमि वह शरीर- 

। प्राप्त होनेमे समं होता है ॥ ४॥ 


ह जीवन्नेव चे्ययशकच्छकनोति शक्तः सञ्ञानास्येतद्धयकार्णं ब्रह्म 
मवगन्तुं प्राक्पूवं॑ शरीरस्य विस्रसोऽवघंसनात्यतनास्संसारबन्धनाद्ि- 
। न चेदशकट्रोद् धुं ततः अनवबोधास्सर्गेषु सज्यन्ते येषु सष्टव्याः 














ए्वनेवाले [ इन्दर | के समान कोई नियन्ता न होता तो स्वामीसे मीत हए सेवकोके 

उनकी नियमित कायं प्रवृत्ति नहीं हत्ती ॥ ३ ॥ 

¡र उस ( भयके कारणा स्वरूप ब्रह्म ) को-- 

दे इस देहम प्र्थात्‌ जिवित रहते ही शरोरक्रा पतन-मरण होनेपे पूवं साधक 

` सुर्यादिके भयकै हैतुभूत ब्रह्मश जाननेमे समर्थं हृभ्रा तो वह संसार बन्धने 

जाता है भौर यदि उसे जाननेभं ्रसमर्थं रहा तो उसकाज्ञनन होनेके कारण 
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लदाता यम है, इसको राजधानी पितृलोकमे है। ये देवगण समर्थं होतेभी 

भये नियमतः श्रपनै प्रपने कार्यम रत रहते हँ । इस विषयमे-- 

मृहारच्वाः स्वतन्त्रा) बाहुशालिनः । यस्य मीत्या प्रवर्तन्ते स्वे स्ते कर्मणि भृत्यवत्‌ । 

भी ईै।\३॥ 

वदीदथ सत्यमस्ति न वेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ( केन० २।५ ) ( सर्वो- 


न~~ ~~ 


वराय कल्पते समर्थो मवति शरीर गृह्णातीत्यथैः । तस्माच्छरीरविखंसन 
गात्मबोधाय यतन आस्थेयः ।। ४ ।। 
यस्मादि्ैवास्मनो दर्शनमादर्शंस्थस्येव सुखस्य स्पटमुपपद्यते न लोकान्तरं 
१ ध 
लोकादन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ १ इत्युच्यते- 


स्थानभेदसे ब्रह्यदर्शनमें तारतस्थ 
पथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । 
पथाप्सु परीव दहदो तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ।५ 


प्राशं ( दर्प॑रो ) [ गुलं ] यथा हश्यते, प्रालनि ( बुद्धौ ) [ परमात्मा ] तर 
दहे ( परिहष्यते ) स्वप्ने यथा पितृलोके तथा । श्रप्तु ( जले } यथा गन्धर्वंलो 
` प्ररिदहशे दैव ब्रह्मलोके छायातपयोः ( प्रकाशान्धकारयोः }*इव [ श्रात्मानात्मनं 
† भवतति ]॥ ५॥ 


प्रकार दपंशामे उसी प्रकार निमंल बुद्धिम भ्राष्मका स्पष्ट दर्शन होता दै श्रौर लैर 
मे वैसा ही पितृलोकमे, श्रौर जैसा जलम वैसा हौ गन्धर्वलोके उसका | प्रस्पष्ट 
होता है, किन्तु ब्रह्मलोक्मे तो छाया श्रौर प्रकाशक समान वहु [ सवंथा स्प 
पत होता है॥ ५॥ 


पगोमिं जिनमे खषटव्य प्राशियोकी रचना को जाती है उन पृथिवी प्रादि लोकों 
एट्व-शरीरभावको प्राप्त होनेमे समथ होता है प्र्थात्‌ शरीर ग्रहण करताहै, य 
है । प्रतः शएरीरपातपते पूवं हौ श्रात्मज्ञानके लिए यत्न करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


बर्योक्रि जिस प्रकार दपंणमे पुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड्ताहै उसी प्रकार इः 
पदेहमे ही भ्रात्माकां दर्शन स्पष्ट उपलब्ध हौ सकता है, कैसा दशन त्ह्यलोकषं 
केर भ्य किसी लोकमे नहीं हौ सकता श्रौर वह ब्रह्मलोक दुष्प्राप्य भौदहै, सो क्रि 
र ? इसपर कहते है- 
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रूपे नहीं जाना तो उसने भ्रपना महान्‌ विनाश किया धर्थात्‌ पुनः पुनः विवि 
यमे जाकर विविध क्लेशोका भागी होता है ) वस्तुत इस पुण्यमय मनुष्य शरी 
पह तभी है जब भ्रात्मतत्वका भ्रनुभव करे, भोग इस जीवनका प्रख्य उदं ४ 
है वह तो विवध योनियोमि प्राप्त ही है" ये के चात्महनो जनाः' ( ईश० ६) य 
वाक्य प्रात्माको चत जाननेवालोको भाललवाती कहता है । भतः प्रात्सतत््वं 
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गे आदशंवन्निम॑लीभूतायां विवक्तमात्मनो दशंनं भवतीत्यथेः । यथा- 
विविक्तं जाग्रद्वासनोद्‌ भूतं तथा पि्रलोकेऽविविक्तमेव दशेनमात्मनः 
लोपभोगासक्तत्वात्‌ । यथा चाप्सु अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव ददृशे 
यत इव तथा गन्धवंलोकेऽविविंक्तमेव दशनमात्मनः । एवं च लोकान्त- 
शाखप्रामाण्यादवगम्यते । हायातपयोरिबास्यन्तविषिक्तं ब्रह्मलोक एवे- 





स प्रकार लीग दपंरभें प्रतिजिम्बभूत श्रपने भ्रापको श्रसयन्त स्पष्टरपते देखते है 
फार दर्पएके समान भ्रतिनिरम॑लीभूत श्रपतनी बुद्धिम श्राखाका स्पष्रपसे दर्णेन 
„ दसा भ्रसिप्रायहै। जैसे स्वन्तमै जाग्रद्ासनाश्रोसे प्रकट हृभ्रा दर्शन भ्रस्पष्ट 
से ही पितृलोके भी भरस्पष्ट भ्रात्मदर्शन होता है, क्योकि वहां जीव क्म॑फलके 
म श्रासक्त रहता है । जिस प्रकार जलम भपना स्वरूप भ्रविभक्तावयव - 
ना दिलाई देता है उसीप्रकार गन्धर्वंलोकमे भी श्रस्पष्टरपे ही भ्रात्माका 
परेता है 1 शप्रमाणसे श्रन्यलोकोै भी (एेसा ही भरस्पष्ट धात्मदक्षन 
होता है ) एकमात्र ्रह्यलोक्मे ही छाया श्रौर धरात्तप-ध्रन्धकार 
शके समान वहु श्रातद्शन श्रत्यन्त स्पष्टरूपसे होता दहै, किन्तु भ्रतयन्त 


सत्यानन्वीदीपिका 


तःकरणके ध्रवेस्थाभेदसे भ्रौर लोकोके भेदसे इस मन्त्रम चार भवेस्थाश्रोका 
था गया है । प्रथम~दपंणके साथ बुदधिकी भवस्था का उदाहरण दिया गयां 
` जितना मलिन च स्वच्छ होता है तदनुसार ही उसमे प्रतिञ्धिम्बित वस्तु 
` देती है, उसी प्रकार बुद्धि भी जितनी भ्रावरणरहित होती है उत्तनाही 
त्माका स्वरूप प्रकाशित होता है, विषयमलसे मलिने बुद्धिम श्रालन्योति! 
ष्ठती है । दसरा उदाहरण स्वपन श्रौर पितृतोकका है-जिसपरकार स्वणभे 
पकी विस्ृति रहती है वसे पित्रृलोकमे भी, क्योकि वहां भी बासनाश्रोसे 
ब कमंफलोपभोगमे श्रासक्त होता है । तीसरी भरषस्था जल श्रौर गन्धर्वं 
दाहरणसे कही गई है-जिघ प्रकार जलमें सूर्यादिका प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखलायी 
1 वैसे ही गन्धर्वादि लोकोमे भानन्दस्वरूप श्रात्मा वंषयिक-सुखसे मिश्रित 
मेँ श्राता है स्पष्टरूपसे नही, चौथा उदाहरण छाया श्रौर भ्राततपके सम्बन्धसे 
7 दिया गया है, जैसे प्रन्धकार श्रौर प्रकाश प्रतिस्पषट भ्रनुभवमें श्राति है, व 
ज्गह्यलोकमे भ्रात्मा प्रौर श्रनात्मका भरतिस्पष्ट श्रनुभव होतादहै, परन्त वह 


१ ९ = छुप नज्प्यन्तनाशष्टकमज्ञानसाण्यसात्‌ । तस्मादात्सदशं 
हैव यत्नः कतव्य इत्यभिध्रायः ।॥ ५॥ 
कथमसौ बोद्ध्यः किं चा तदवबोधे प्रयोजनमिल्युच्यते-- 
श्राखन्ञानका प्रकार भ्रौर प्रयोजन 
इन्दियाणां पथग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । 


पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 


पृथग्‌ उत्पद्यमानानां इच्ियाणां पृथग्भावं ( भ्रात्मनो भित्ततवम्‌ } उदयास्तमयौ 
[, धीरः ( धीमानु ) एतत्‌ मत्वा ( ज्ञात्वा } न, शोचति ( शोकं न करोति ) ॥६. 

पृथक्‌ पृथक्‌ भूति उत्पन्न हृई इन्धियोके जो विभिन्न भाव तथा उनकी उ 
र प्रलय हँ उम्है नासकर वुद्धिमान्‌ पुरुष शोक तीं करता ॥ ६ ॥ 

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहश्प्रयोजनेन स्वंकारणेभ्य आकश 
प्यः प्रथगुखद्यमानानामत्यन्तविशुद्धात्ेवलाचिन्मात्रात्मस्रूपात्प्रथगभा 
भावविलक्तणात्मकतां तथा तेषामेवेन्द्रियाणायुदयास्तमयौ चोरपत्तिप्रलर 
सस्वापावस्थपित्तया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकतो धीरो धीमाः 


तज ज 


7ष्ट कर्म श्रीर ज्ञान-उपासनासे साष्य होनेके कारण वह्‌ ब्रह्मलोके तो दृष्प्राप्य ६ 
। धरभिप्राय यह है किं इस्त मनुष्य शरीरम ही श्रात्मदर्शतार्थं प्रयल करना चाहिये ।५ 


उस श्रालमाको क्यों जानना चाहिए उसके जाननेमे क्या प्रयोजनदहि? इसप 
धरपसे-भ्पने ( शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर यच } विषयोका ग्रहणषूप प्रयोजनः 
ए पते कारणरूप श्राकाशादि भूतोसे पृथक्‌ पृथक्‌ उद्यन्त होनेवाली शोत 
गोका जो विशुद्धलूप केवल चि्मात्र भरासस्वरूपसे पृथक्व प्र्थात्‌ स्वाभाविष 
णशूपता है उपे चथा जाप्र्‌ रौर स्वप्नकी भ्रपेक्षा उन इद्दियोके उदयास्तमयः 
त॒ प्नौरे प्रलयो जानकर श्र्थीद्‌ विवेक पूर्वकं यह समकर किये इन्द्ियोकी 
सत्यानन्दीदीपिका 

करने चाहिए । श्रात्मा वा श्रे दष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासिहन्यः' 
> २।५१५ } इव्यादि श्रुति भौ एमा ही कती है ॥ ५॥ 

परकाशदि पाच भूतोसे श्रो्रादि इन्दियोका उत्पत्तिक्रम यह है-भ्राकणपे धोत्र 
शब्द, वायुस त्वक्‌-विषय स्पशं, भ्रग्नते तैत्र-तिषय ₹ए, जलसे रसना विषय रस, 
से घ्राण-दिषय गन्ध, इस प्रकार इन्दिय उत्पन्न होती श्रौर श्रण्ने.श्चधनिः पनन 








आत्मनो नित्यैकस्वभावस्यान्यमिचाराच्छोककारणत्वालुपत्तेः । तथा 
रम्‌ (तरति शोकमात्मवित्‌? ८ छा० ७।१।३ ) इति ॥ ६ ॥ 

दातमन इन्द्रियाणं प्रथग्माब रक्तो नासौ बहिरधिगन्तन्यो यस्मा 
। स सवस्य । तत्कथमिव्युच्यते-- 

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 


सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ।॥ ७ ॥ 

यु मनः पर ( श्वषठं ) मनसः [ भ्रपि ] सत्वं ( बुद्धिः ) उत्तमम्‌, महानु 
दधि ( श्रयिकः ) प्रव्यक्तं महतः उत्तमम्‌" ॥ ७ ॥ . । 

से मन प्रउष्कष् है, मनसे वुद्धि धेष्ठ है, बुद्धिषे महत्तस्व ( दिरण्यग्भकी 
द्वि) भ्रधिक है तथा पहत्तस्वसे श्रष्यक्त उत्तम है| ७॥ 

भ्यः परं मन इत्यादि । अथौनामिहेन्द्रियसमानजातीयेत्वादिन्द्रय- ` 
परात्मा नही, धीर-बुद्धिमाचु पुरुष शोक नहीं करता, क्योकि नित्य एक 
ध्रात्माका कमी व्यभिचार न होनेके कारण दोकका कोद कारणं 
कता | जैसा कि 'तरत्ति०' ( परात्मवित्‌ शोकको पार कर जाता है ) ेषी 
है॥६॥ 

गतमासे इन्दियोका पृथक्व कहा गया है वहु कहीं बाहर है देता 
' चाहिए, क्योकि वह॒ सबका प्रन्तराप्मादहै, सो क्रिस प्रकार ? इसपर 





\ 
मनष्रेष्ठहै [ तथा मनसे बुद्धिष्ेष्ठदहै] इट्यादि। इदियोके सजातीय 
का ग्रहण कफरनेसे श्र्थो-विषयोका भौ प्रहण हो नाताहै। श्रन्थ सव 
सत्यानन्दीदीपिका 
इद्धियां जप्रदवस्थामें तो भ्रपने श्रपने विषथका ग्रहण करती हं किन्तु 
नहीं, श्रत इनका व्यभिचार प्रसिद्ध है, परन्तु भ्रात्मा सम प्रवस्या्रोमे 
। उसका कहीं भी व्यभिचार नहौंहै। शोकका कारण भ्रविधा मूलक 
विध्याकी ब्रह्मविद्यासे निवृत्ति होनेपर "भिदते हदयग्रम्थिः० (प° २।२।८) 
थटुट जात्ती है) इम प्रकार भेदवुद्धिके निवृत्त होते शोका श्रवसर 
(तत्र को महः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( ईश० ३ ) ( ज्ञानावस्पार्भे 


वाले उस ब्रह्मवितृको मौह कहा भौर शोक कहूँ भ्र्थाव्‌ एकत्वदर्णीकि 
होते ) एेसी श्रुति मीदहै।॥६॥ 


उका तलात्जन ~-~------- ^ = 


होनैव प्रहरणम्‌ । पूवंवदन्यत्‌ । सत्तवशब्दादूबुद्धिरिदोच्यते ॥ ७॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्घ एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतन्व' च गच्छति । ८ ॥ 
व्यापकः भ्रलिङ्कः एव पुरुषः तु ( पुनः ) भव्यक्तात्‌ च (श्रपि) पर। ऽ 
मनुष्यः) यं ( पुरषं ) ज्ञात्वा ( भ्रधिगम्य ) पच्यते ( प्रुक्तो भवति ) भमत 
भरमरत्वं ) च श्रषिगच्छति ( प्राप्नोति } ॥ ८ ॥ 
भ्रव्यक्तते पुरुष श्रेष्ठ है, वह्‌ व्यापक तथा भ्रलिङ्खदहै। जिसे जानकर मनुष्य 
जाताहैश्रौर भरमृतत्वको प्राप्त हो जातां है।॥ < ॥ 
अव्यक्तात्‌ परः पुरुषो व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः सवस्य कार 
ति । अलिङ्गो लिड ग्यते गम्यते येन तल्लिङ्ग' बुद्ध. यादि तदविद्यमानमस 


{वित्‌ ( $5० १।३।१० के समान ) समना चाहिए । सत्व ष्दसे यहाँ बुवि ! 
तीदै॥ ७॥ 
भरन्यक्तसे भी पूरुष शे है, वह भाकाशादि सब व्यापक पदार्थेका भी कारणं हो 
पक है। भ्रलिङ्ख है-लिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि ध्रादिरि 
१ जाते £, परन्तु वह्‌ पुरुषमे विद्यमान नहीं है, इसलिए वह परलिक्गहीदहै भः 
सत्यानन्दीदीपिका 
` इद्ियोसे श्वो है । मनसं बुद्धि श्रन्तर श्रौर सूक्ष्म है, बुद्धिसे महत्तस्व-हिरण्य 
प्रप महान्‌ भौर षष्ठ है । इस प्रकार क्रमशः पूरवसे पर श्र्ठ कहा गया है ।॥ ७ 
‹प्रात्मन प्राकाक्चः संश्रुतः ( श्रात्मासे भ्राकाण उत्पन्न हरा ) इत्यादि श्रुति भ्रा 
प्राकाणादिका कारणा कहती ह, श्रौर "सर्वेगतश्च नित्यः" यहं श्रुति ब्रह्मको सर्व॑व्या 
ए निष्य कहती है ) प्रकृति-मायाकी दो प्रवस्थाए है--एक व्याकृत-व्यक्त प्रौर दः 
पाकृत-भ्व्यक्त, प्रकृतिकी व्यक्तावस्थाके ही बुद्धि, मन, दन्दिमादि लिङ्घ-कायं स 
ये सन प्रकृतिकी विषमावस्थाके परिणाम है । मायाकी साम्थावस्था प्रव्याङ्त १ 
ग है, महाप्रलयमे यह्‌ सतारा जगत्‌ प्रव्याकृतमें लय होता है भ्र्थात्‌ जगत्‌की कार 
गही प्रभ्याकृतदहै। परिणामिनी होनैसे वहु ललिङ्खमावसे युक्त दै। परन्तु। 
{तीय सवेव्यापकं चिन्मात्र श्रात्मा लिङ्खभावसे रहित होनेके कारण प्रलिङ्ध 
उसुखदुधखलादयः साश्नया गुणत्वाद्‌ रूपवत्‌" ( बुद्धि सुख दुभलादि साश्षय-श्राश्चयव 
(ण होनेसे रूपके समान ) पसा वंशेषिक प्रनुमान करते है । साश्रयत्व मात्र रि 
भें तो सिद्ध साधन दोष है, क्योकि कामः सङ्खल्पः"""""सवं मन एव" प्रादि न्न 





धमलिङ्ग एव । स्वसंसारधमेवर्जित इत्येतत्‌ । यं ज्ञाताऽऽचार्यतः शाख- 
मुच्यते जन्तुरवियादिह्टदथग्रन्थिभि्जीवन्नेव पतितेऽपि शरीरेऽग्रतत्वं च 
ति सोऽलिङ्गः परोऽन्यक्ता्पुरुष इति पवंणेवं सम्बन्धः ॥ ८ ॥ 

क्रथं तद्यलिङ्गस्य दशंनमुपपद्यत इव्युच्यते-- 

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा प्यति कश्चनैनम्‌ । 


हदा मनीषा मनसाभिक्लूप्रौ य एतद्धिदुरपृतास्ते भवन्ति ॥ £ ॥ 
रस्य ( पूर्वोक्तध्य ध्रात्मनः ) रूपं ( स्वरूपं ) संदक्षे ( दर्शनविषये } न तिष्ठति; 
} ] कश्चन ( कोऽपि ) एनं ( पुरषे ) चकषुषा न पश्यतति । मनीषा (विकल्पहीनया) 
( हदयस्थनुद्धचघा } मनसा ( मननेन-सम्य्द्शनेन ) अमिषलुप्ता ( अरश्निप्रका- 
प्रसितः भवति ) ये ( जनाः ) एतद्‌ ( ब्रह्म ) विदु ( जानन्ति) तेश्रपृताः 
॥ ६1 

स भरार्माका रूप ष्टम नहीं ठहरता, भ्रतः उसे नेत्रसे कोर भी देख नही सकता । 
स्मा तौ मनका नियमन करनेवाली हृदयस्य बृदिष्टारा मननल्प सम्धग्दर्शनसे 
त हृश्राही ज्ञातो सकतादहै। जो इसे | ब्रह्यरूपसे ] जानते वे भ्रमर 
॥ है॥ ६॥ 


संसार धमि रहित है । जिसे शाख प्रीर भ्रावार्यं द्वारा जानकर पुरुष जीवित 

¡ भ्रविद्या श्रादि हूदयकी प्रन्थियीसे मुक्त हो जाता है तथा शरीरका पातत हौनेपर 

रत्वको प्राप्ठहो जाता है वह पुरुष प्रलिङ्घ है भौर भव्यत्तसेभीपरदहै। ईसं 

{सका पूर्ववाक्यसे ही सम्बन्ध है ॥ = | 

` फिर इस श्रलिङ्घ भ्राप्माका दर्शन कंसे संमव होगा ? सो कहा जाता है- 
सत्यानन्दीदीपिका 

कृहनेवासी श्रुतिसे विरोष होगा प्रौर श्रात्माके साय बुि भादिका भ्रविनाभाव 

हीं है, भ्रत्त+ श्रात्मा निगुण निष्किव होने श्रलिङ्खं है। 'तदिज्ञानाथं स गुसेवा- 

ए ( पुण्ड० १।१२ ) इ्यादि भर.ति शाल्न भ्रौर भराचार्यते पास तत्तवज्ञानसे 

हृदयग्रन्थिः" भविद्या भादि हृदयकी प्रन्थि हट जाती है । 

बरहमाव मवति" ( मुण्डक० २।९ ) श्व्रैव ब्रह्म समधते" 

` षदा मृक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तम । उपाधिनाशाद््रह्यंव सच्‌ ब्रह्माप्येति नियम्‌ ॥ 

तवेऽप्यभिमानहानाद्ब्रह्मात्मविद्ब्रह्म भवेन्न चान्यः। शमितो त्रह्यनिर्वारा 

दितासनाम्‌" ( गीता ५।२६ } शशरीरशूप लपाश्चि चिराय नभतम = ~ 


न्‌ <६२। सद्य नाववय न तषछठात प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपम्‌ । अतो 
सर्वेन्द्ियेए, चल््रदरएस्योपलत्तणा्थत्वात्‌, पश्यति नोपलभते कश्च 
प्येनं प्रकृतमात्मानम । कथं तहिं तं पश्येदिव्युच्यते । हदा हर्स्थया 
मनीषा मनसः सङ्कल्पादिरूपस्येषटे नियन्तरत्वेनेति मनीद्‌ तया हृदा मः 
कल्पयिच्या मनसा मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन अमिक्लूप्रोऽभिसर्मा 
प्रकाशित इत्येतत. । आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति वाक्यशेषः । ? 
ब्रह्मं तदये षिदुरतस्ति भवन्ति ॥ € ॥ 








हसं प्रत्यगात्माका रूप संदशेन-ष्टिके दिषथमें स्थिर वहीं होता, ध्रतः को 
्रसमगात्माको बक्षुसे-सब इन्धियोसे अर्थात्‌ सभी इन्दियोमेसे किससे भी नहीं देः 
उपलम्ध नही कर सकता । यहा चक्षु ्रहण श्रन्थ सभी इद्दियोका उपलक्ष 
[ अतः चक्षु इन्दरिके ग्रहणसे सभी इन्दियोका प्रहणहै | तो फिर उसैवि 
देवे ? इसपर कहते है--हदा-हृदयस्थ बुद्धिसे, जो सद्धुल्पादिहूप मनकी निय 
दशन करनेके कारण 'मनीट्‌' है । उस विकल्प शून्य बुद्धिसे मन भ्र्थात्‌ मननू 
दर्षन ( जीवत्रह्ैवयज्ञान ) द्वारा सब प्रकार समपित-प्रमिप्रकारितत हृभ्राव 
जानाजा पक्ताहे, यह वाक्यदोष है, उप भ्रासाको जो लोग "यहु ब्रहम 
जानते है वेश्रमरदहो नाति दहै ।) ६ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
"कथं ताहि दशेन्रपपच्ते' तब उस प्रत्यगात्माका दशन कैसे हो सक्ता है 
्रश्नकर्ताकरा प्रमिप्राय विषयह्पसे दर्शन है भथवा प्रविषयल्पसे ? प्रथम तो । 
से कते & । श्रशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं"**‡ ( क० १।३।५) धरादि श्रुति 
ख्पादि रहित कहती है, प्रतः रूपादि पाँचो गुणोंसे प्रतीत भ्राता चक्षु भ्रादि 
ग्रहण योग्य नहीं है । दवितीय विकल्पको “कथं तर्हि" सै कहते है । चकष श्रादि ब 
सगरुदाय उपरत होनेपर जब मन विषयोंका संकल्प करता दै तब मुमृक्षुकी बुर 
नियन्त्री होती है-हे मन ] किसलिए तू पिशाचके समान इतस्ततः दौडता है, विषय 
तथा जड है, प्रतः उनसे प्रभीष्ट प्रयोजन घिद्ध तहीं हो सकता, दैसलिए विषय 
रुष्य ब्रह्मास्मि" इस प्रकार भविषयखूपसे ही ब्रह्मभावको श्र्भिन्यत्त करनैवाः 
ब्रह्मास्मि" "त्वमसि" इत्यादि महावाकयो से उत्थ बुद्धि-वृत्तिसे प्रत्यगात्मश्वरूप 
सकता है । म्रफसे देते नानेवाले जैसे बाह्य घटादि रँ नहीं हँ वैसे ही शरीर श्रादि 
भी दृश्य होनेके कारण मै नहीं ह, किन्तु सवका साक्षी चेतन ह, पसा निश्च 
वाला भ्रमरो जाताहै तमेवं ज्ञात्वा विदय इष्ैठाभ्मला लभनते नि ण 


सा हृन्मनोद्‌ कथं प्राप्यत इति तदर्थो योग उच्यते-- . 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाह: परमां गतिम्‌ ॥ १० ।। 


यदा पञ्च ज्ञानानि ( दच्ियाणि ) मनसा स श्रवत्िष्ठन्ते ( विषयेभ्य व्ाब्ुट 
परलततया तिष्टन्ति ) बुद्धिः च न विचेष्टते ( विषयव्यापारे त करोति ) तां परां गतिम 
। ( वदन्ति ) ॥ १० ॥ 


लिस समय पाचों ज्ञानेद्धर्थां मतके साथ | श्रास्मामें ] स्थित हौ जाती हैभ्रौर 
भी चेष्टा नहीं करती उस भवस्थाको परम गति कहते हं ॥ १० ॥ 


यदा. यस्मिन्काले खविषयेभ्यो निवर्ितान्यास्मन्येव पश्च ज्ञानानि-ज्ञानार्थः 
द्धोत्रादीनीन्दरियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते, अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदलुगतानि 
संकल्पादिव्याधृत्तेनान्तःकरणेन, बुद्धिश्वाभ्यवसायलक्तणा न विचेष्टति स्व 
परेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 


वेह हृदयस्थित सङ्ख्य श्रन्थ बुद्धि कंसे पराप्त होती है ? हसकै लिए योगसाधन 
नाता है- 

जिस समय भ्रपने भरपने विषयोसे निवृत्त हुई पाचों क्तनिन्वि्या-जञानार्थक होनेके 
[ ध्ोत्र ध्रादि इच्चया ज्ञानः कही जाती ह, मनके साथ प्र्थात्‌ जिसका भनुवतंन 
है उत सद्धू्पादि व्यापास्से निवृत्त हुए भ्रन्तःकरण सहित भरात्मामें स्थिर हो 
है प्रौर निश्वथाक्िका बुद्धि मी भ्रपते व्यापारोमे चेष्टा नहीं करती-व्यायार नहीं 
उस भ्रवस्थाको परम गति कहते है । १० ॥ 


। सत्यानन्वीदीपिका 
दान्त वाक्योके ध्वा करनेपर भी। जिनमें "प्रहु ब्रह्मसिमः दसं प्रकार स्थिर बुद्धि 
खी जाती, इससे यहु सिद्धदहोता है कि उनमें कोई प्रतिबन्धक दहै, उसकी 
के लिए “सा हुन्मनीट्‌' भ्रादिसे उपायान्तर कहते ६&-- 


दान्ठक श्रवण, मननसे यद्यपि प्रमेय विषयक श्रसंभावना निवृत्त हो दको है फिर 
तके पनेकाग्रताष्प दोष प्रतिबन्वकके निवृ्यथं भ्नुष्ेय योगका उपदेश क्रया 
है । ।ज्ञायतेऽेनार्थं इति ज्ञानम्‌" ( जिससे विषय ज्ञात होता है ) इस करण- 


क त अनि द त-न & ----0-- --- 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियधारणाम्‌ । 
श्रप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।॥ ११॥ 
ताम्‌ ( उक्तलक्षणं ) स्थिरां ( निश्चलाम्‌ ) इन्दियधारणां "योगम्‌" इति मन्थः 
7 भरप्रमत्तः ( प्रमादरहितः ) भवति 1 हि ( यस्मात्‌ ) योगः प्रभवाप्ययौ ( उ, 
परायधर्मकौ ) भवति ॥ ११॥ 
उस स्थिर दन्दियधारणाको ही यौग कहते है । उस समय पुरूष श्रमदरहित 
ता है, क्योकि योग उत्पत्ति प्रौर लय घम॑वाला है) ११॥ 


तामीदशीं तदवस्थां योगमिति मन्यन्ते वियोगसेव सन्तम्‌ । सबौनथंसंयं 
प्रोगलक्षणा हीयमवस्था योगिनः । एतस्यां द्यवस्थायासविदययाध्यारोपणवःं 
ब्रूपप्रति्ठ आत्मा | स्थिरयामिन्द्रियधारणं स्थिरामचलाभिन्द्रियधार 
प्रान्तःकरणानां धारणमित्यथः । अप्रमत्तः प्रमादवजितः समाधानं भ 
यं यत्नवाँस्तदा तस्मिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो भवतीति सामथ्यौदवगम्यः 


उस एेसी भ्रवस्थाको जो वस्तुतः वियोग ही है योग मानते है, क्योकि योगीकी 
प्या सब अ्रकारके भरनर्थसंयोगकी वियोगरूपा है । इस प्रवस्थासे ही भ्राता भविद्य 
रोपसे रहित भ्रपने स्वरूपमे प्रतिष्ठित रहता है । उस भवस्थाको ही स्थिर इरि 
णा कहते है । स्थिर-प्रचल इन्दिय्ारण श्र्थात्‌ बाह्य भौर भ्रान्तरिकं करणोका धार 
1 एेसा पर्थं है} तब साधक पुरुष श्रप्रमत्त-प्रमादरहित भ्र्थात्‌ वित्त समाघानके प्र 
` सर्वदा सयल रहता है, जिस समय कि वह्‌ योग्भे प्रवृत्त होता है [ उस सः 
स्थिति होती है ] पेता वाक्यकी सामर्भ्यसे प्रवगत होता है, क्योकि बुद्धि भ्रादि' 
सत्यानन्दीदीपिका 

सर्वानथंके वियोगको ही विरढलक्षणासे योग कहा गया है । नैते बाह्य घर्टा 
` म नहीं है" वैसे देहादि संघातम भीजोजो विषय वह्‌ धँ नहीं हैः किन्तु 
पभुदायका साक्षी सवंगत प्रत्यगभिन्न ह्य हं एसी ज्रह्माकारवृत्ति संपाद 
 चादिए । यदि कदाचित्‌ विषयोसे चित्त विक्षिप्त हो तो उषे विषयदोष दशनः 
ते क्ररे। 

द्वयार्थेषु व यग्यमनहेकार एव च । जन्पसृत्युजराग्याधिदुःदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 
7० १६।८ }) सा गीतावचन भी दहै । विषयोसे व्यावृत्त मन यदि रार्णा 
हो तो कहु उसकी कषायावस्था है । उसते निश्ढ चित्त न जागता न सोता 
म्यावस्थावाला श्रौर न रसस्वादयुक्त केवल ज्रह्यावभासरूपसे जवं क्षीर 


1 -न्द> £~ ^ 


द्व-यादिचेष्टाभावे प्रमादसंभवोऽस्ति । तस्मासरागेव बुद्य-ादिचेष्टोपर- 
दो विधीयते । अथवा यदैवेन्दरियाणां स्थिरा धारणा तदानीमेव निरङ्कश- 
चमित्यतोमिषीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति । कतः ? योगो हि यस्मास- 
गबुपजनापायधमंक इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः कतेन्य इत्यभि- 
११॥ 
यादि चेष्टाविषयं चेद्‌ ब्रह्य दं तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्ध याद्यपरमे च 
[रणाभावादनुपल्भ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । यद्धि. करणगोचरं तदस्तीति 
ज्ञोके विपरीतं चासदित्यतश्चानथंको योगोऽतुपलभ्यमानत्वाद्रा नास्ती 
व्यं बरह्ेत्येवं प्रप्र इदशुच्यते--सत्यम्‌, 
 श्रामोपलन्धिका साधन सदूबुद्धिहीहै 

तैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा । 

ग्रस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं. तदुपलभ्यते ।॥ १२ ॥ 
वषये चेष्टाका भ्रमाव हो जानेपर प्रमादका संभव नहीं है, भतः बुद्धि भरादिकी 
परत होने धकं ही ध्रपरमादका विधान किया लाता भ्रथवा जिस समय 
। धारणा स्थिर होती है उसी समय निरङ्कुश धप्रमत्तत्व होता है, इस कारण 
मय श्रप्रमत्त होनेका विघान किया जातादै, क्योक्ियोग भी प्रभव -भौर 


पर्ति प्रौर लयहूप धर्म॑वाला है, भरतः भाव यह्‌ है किं भप्यय-लयकी निवृक्तिके 
7द करना चाहिए प्र्थात्‌ योगीकौ प्रमादरहित्त होना चाहिए, एसा भ्रमि- 
११॥ 


बरह्म बुद्धि भ्रादिकी चेष्टका विषय होता तो यह्‌ ब्रह्महै' पैसा विशेषरूपसे 
ग, किन्तु बुद्धि श्रादिके उपरत हौ जानेपर तो उसे ग्रहण करनेके कारणका 
सि उपलब्धन होता हृभा वह ब्रह्यहै ही नहीं, क्योकि लोकम जो वस्तु 
र होती है वह है" एेसौ प्रतीतिका विषय होती है श्रौर इसके विपरीत 
र वस्तु श्रसत्‌" कही जाती है, प्रतः योग भनर्थक-व्यर्थं है श्रवा उपलम्य- 
से ब्रह्म "नहीं है देषा जानना चाहिए, सा प्राप्त होगपर यह्‌ कहा जाता 
सत्यानन्दीदीपिका | 

शरो यासा ब्रह्मतल्लक्षयमरच्यत्ते । भप्रमत्तेन वेद्ग्यं शएरवन्तन्मयो भवेत ॥ 
माखे वु विष्नान्यायान्ति वे बलात्‌ । श्रनुसंन्धानराहित्यमालस्यं मोगलालसम्‌ ॥ 
विक्षपस्तेजः स्वेदश्च चन्या । एवं विध्नबाहृल्यं यान्यं ब्रह्मविशारदैः ॥ 


{८ न्म ~= --5-------~ 


माचा ( एन्दन ) न एव, मनसा ( भ्रन्तःकररोन ) न, चकुषा न प्राप्तं ($ 
क्य) । 'भस्ति' इति ब्रुवतः; ( आत्मास्तित्ववादिनः ) भ्रन्यत्र ( नास्तिकवादिनि 
 प्रास्सल्वशूपं }) कथम्‌ उपलभ्पते ।। १२ ॥ 

यह श्राल्मानतो वाणीस, न मनसे श्रौर त नेत्रसे प्राक्त कियानजा सक्तादै 
है एसा कहनेवालोे श्रन्यत्र भिन्न पुर्षोको के उपलब्ध हो सक्ता है ?॥ १२ 


नैव वाचा न मनसा न च्छषा नान्यैरपीन्द्ियैः प्राप्तु शक्यत इत्य 
थापि स्वविशेषरहितोऽपि जगतो मूलमित्यवगतत्वादस्त्येव कायप्रविल। 
यास्तित्वनिष्ठत्वात्‌। तथा हीदं कायं सुदमतारतम्यपारम्पयंणातुगम्य 
दूबुद्धिनिष्ठामेवाबगमयति । यदापि विंषयप्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना ३ 
तदापि सा ससरत्ययगर्भैव विलीयते । बुद्धिर्हि नः प्रमाणं सदसतोयोथाः 
से । | 
मूलं चेञ्जगतो न स्यादसदन्वितमेवेदं कार्यमसदित्येवं गृह्येत न त्वेतः 
त्सदित्येव तु गृह्यते; यथा सृदादिकायं घटादि सृदायन्वितम्‌ । तस्माज्ज 


यद्यपि कह ब्रह्मत तो वाणी, न मनसे ननेकव्रसे श्रौरन पन्य इन््रियोसे 
प्रका जा सकंताहै, यह तात्पर्यं है। तथापि सर्वेविशेष रहित होतामी 
(त्का मूल है" एसा प्रवगत होनेसे वह है हौ, क्योकि कार्यंका विलय श्रस्तित्व 
होता है। इसौप्रकार सूष्ष्मताकी तारतम्पपरम्परासे श्रनुगत होनैवाला यहु काय 
दि निष्ठाकी ही भवत कराता है । जब भौ विषयथविलय करते बुद्धिका विलय 7 
ना है उस समय भी वह सस्रत्यय गिता हृरईैही सीन होती है। तथा सत्‌, 
तका यथार्थं स्वरूपं जानने तो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाणदहै। यदि जगः 
न होता तो यह कार्थंवगं श्रसदस्वित हुभा “ध्रसत्‌ है" एेषा गृहीतं होता, परनधु | 

सत्यानन्दीदीपिका 

शब्द, स्पा, रूप्‌, रस श्रौर गन्म देन पाच विषयोका क्ञान क्रमशः भोपर, सक्‌, ९ 
[ भ्रौर घ्राण इन्दियोि होतादहै। ब्रह्य शन्दादिसे रहित है, श्रतः वह भोत्र 
7 इन्द्रिये गृहीत नहीं होता, श्रशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवश्च य 
5० ६।१५ ) इत्यादि श्वुत्ति भी ब्रह्मे शब्दादिका निषेष करती है । इससे १ 
पत। नहीं है ठेसा नहीं कहा जा सक्ता, क्योकि षटादिस्थुल कार्यंका विलय होने 
हि सुक्ष्म कारणक््पसे विद्यमान है । उसका विलय होनेपर उसमे भी सृक्ष्मकारण 
प्रकार सक्षम तारतम्यपरम्परासे प्रनुभूयमान कार्यका विलय ही पुर्षके लिए सद्ब्र 


(38. त 1 कः प क 


११८९११२ दतर स्सज्लसर्यचू । करस्ना \ जस्तातत जस्‌ त्‌[जस्तत्वचा द्ग चाग 
सारिणः श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- 
दं कार्यमभावान्तं प्रविलीयत इति मन्यमाने विपरीतदशिनी कथं 
¡ तन्तवत उपलभ्यते न कृथच्वनोपलभ्यत इत्ययः ॥ १२॥ 
मादपीह्यासद्रादिपक्तमासुरम्‌- 
ग्रस्तीष्येवोपलबन्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । 
प्रस्तीस्येवोपलन्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ . ... 


भयोः ( सोपाधिकनिरुपाधिकयो। ) तत्त्वभावेन ( तत्वक्पेण ) भर्ति ( सत्‌.) 
उपलन्धग्यः '्रस्ति' इति ( एवम्‌ ) उपलन्धस्य ( ज्ञातस्य ) त्वभाव। 
1 ।१३। 
इ भ्ात्मा दै" इस प्रकार ही उपलन्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तव मावसे 
ना चाहिए । इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोमेसे लिसके है" इस प्रकारकी 
प्र हो गयी है, तच्वभाव उसके प्रमिग्रुख हो जाता है।। १३॥ 
स्ती्येवात्मोपलव्धव्यः सत्कार्य बुद्ध चायुपाधिः। यदा त तद्रहितोऽति- 
रि है, यहं नगत्‌ है" इ प्रकार गृहीत होता है, भ्रतः जगतुका मूल प्रास्मा है" 
लन्ध करना चाहिए । क्णो ? क्थोंकि श्रात्मा "है" दस प्रकार कहनेवाले शालरा- 
्रद्वालु भ्रास्तिक पुरषे भिन्न नारस्तिकवादियोको जो एसा मानते ह कि जगतुका 
मा नही है, यह कार्यवगरं कारणसे भ्रनन्वित-प्रसम्बद् हरा प्रभाव पयन्तं लीन 
[ है देसे उन विपरीत दश्शियोको वहे ब्रह्म किस प्रकार तत्वतः उपलब्ध हो 
? भ्र्थात्‌ किसी प्रकार भी उपलब्ध नहीं हो सकता है ॥ १२॥ 
2 भ्रसद्रादियोके ्रासुरीपक्षका निराकरणकर-- 
उपलभ्यमान कायं बुद्धि भ्रादि उपाधिवाले प्रास्माको है" हस प्रकारदी 
सत्यानन्दीदीपिका | 
विदयते भावो नाभावो विद्यते सतः ( गी० २।१६ ) यह स्परृति वन भी 
} काथं जगत्‌का विलय ब्रह्य तक होता है, इससे वह लय सथ्ब्रह्मनिष्ठ है । “जो 
[ह्‌ श्रसत्‌ है जैसे स्वप्न हृष्य" इस व्याप्निदर्शंनसे भ्रस्तित्वैन सन दृश्य श्रसत्‌ 
पकी सद्बुद्धि भी नहीं होमौ पेषी शङ्काका निवारण यदापि" सै करते ६ । 
मे सदुबुद्धि भी नही है एेसा प्रत्यय प्रवश्य स्वीकार करना वारिषए, भरन्यथा 
वहार नहीं होगा । इसलिए भ्रन्ततोगत्वा सद्बुद्धि स्वीकार करनी चाहिए । 


प कन "दो ---= ------ - 





न ९०१ = च ऋ ९4।न्नात्‌ ९९९१ नास्त 'वाचारूम्मय्‌ वकाम 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ः ( छा० ६।९।४ ) इति श्रतेस्तदा यस्य निपा 
लिङ्गस्य सदसदादिग्रत्ययविषयत्ववनितस्यात्मनः ततत्वभावो भवति तेन 
त्मोपलब्धन्य इत्यनुवतंते । तच्राप्युभयोः सोपाधिकनिरुपाधिकयं 
तत्तवभावयोःनिधार्णाथो पष्ठी-प्मस्तीव्येवोपलब्धस्यास्मनः सत्का 
क्रतास्तितप्रत्ययेनोपलब्धस्य दृत्थथः  पश्चासत्यस्तमितसर्वापाधिरूप 
नस्ततत्वभावो विदिताविदिताभ्यामन्योऽद्रयस्वभावः नेति नेतिः (चह 
€।२६ ) इति अस्थूलमनणवहृस्वम्‌? ( इह ३।८।८ ) शदश्येऽनार्म्येऽनु, 





उपलन्ध करना चाहिए । लि समय श्रास्मा दत बुद्धि प्रादि उपाधिसे र॑ 
तिचिकार जाना जाता है तथा कार्यवर्गं विकार वाणीका विलास श्रौर नाम 
कैवलं मृत्तिका ही सत्य है" इस श्रुतिके श्रनुसार श्रपने कारणसे भिन्न नहीं 
निश्चित होता है, उप्त समय जिस तिरुपाधिक अ्रलिद्खं सदसद्‌ ध्रादि प्रतीतिके टि 
रहित घाल्माका तभाव होता है। उस तत्तवस्वकूपसे ही श्रात्माको उपलः 
शवाहिए इस प्रकार य्ह “उपलन्धव्य' पदकी प्रनुवृत्ति की जाती है । सोपाधिक 
 श्मौर तिरपाधिक तच्वभाव इन दोनोमेते यहम "उभयोः" इस पदमे षष्ठी निर्धारिर 
है, पहले तो है" इस प्रकार उपलब्ध हुए श्रात्माका भ्र्थात्‌ सस्कार्यकूप उपाधि 
हए भ्रस्तित्व प्रत्ययसे उपलभ्ध हए भ्रात्माका पश्चात्‌ निवृत्त हुए सम्पूर्ण उपा 
जौ ज्ञात एवं धरज्ञातसे भिन्न प्रहवितीय स्वरूप है, उसे नेति नैति" ( यहं नहीं यहं 
श्रस्थरूलम० (जोन स्थूलन भरणुप्रौरन स्वह) श्रदष्ये० (जोश्र 
श्चनात््यमे, धतिवंचनीयमे श्राधार रहिततमे ) इत्यादि श्ुतियोे निष्ट श्र 
तत्वभाव प्रसीदति -भ्रमिपरुख होता है प्र्थाद्‌ जिसे पहले है" इस प्रकार श्र 
सत्यानन्दीदीपिका 
लोकम प्रत्येक पदार्थं भ्रस्त, भात्ति, प्रिय, नाम श्रौर कपे दृष्टिगोचर होता है 
मथम तीन सनम धनुस्त होने श्रात्मस्वरूप हँ श्रौर भ्रन्तिम नाम, क्प दोनों 
ड भौर उनमें व्यभिचार निश्चित है, भ्रतः जगद्रूप ताम, रूप मिथ्या है | उन प्रथम 
गी पहले श्रात्मा श्रस्तिः “प्रासा है" ठेस निश्चय होता है पश्चात्‌ भाति भ्रौर। 
मरनुभूति होती है प्रर्षात्‌ शभरात्माक्ा यथार्थस्वह्प सत्‌-चित्‌-प्रानन्द है । इस) 
सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्य' श्रयमाला ब्रह्य सर्वानुभुः “सिद्धान्तोऽष्यात्मशाल्लाणां सव' 
(व हि । नाविधास्तीह नो माया क्षान्तं ब्रह्मेदमक्लयम्‌' । इत्यादि श्चति भी है। 
चुश्रति तो निरपाधिक् श्रद्वितीय चिन्मय भ्रासतक्तवसे हत्ती है । सोपाधिक वडा न्मे 


रतीत्युपलम्वत्‌ इत्येतत्‌ ॥ १३॥ 
भमर क्ब होताहै? 
परमाधंदर्शिनोः-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिता: । 
प्रथ मर्व्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रहम समशनुते ।॥ १४ ॥ 


1 ( विदुषः, ) हृदि भिताः ( भरन्तःकरणगताः ) सरवे कामाः ( वासना! ) यदा 
, भ्रय ( श्रनन्तर ) स्याः ( सर्शशील८ मनुष्यः ) भ्रमतो ( पुक्तो ) 
पव ( भ्रस्मिन्‌ देहे ) ब्रह्म सम्नुते ( भवति ) ॥ १४॥ 

7 समय इसके हृदय भ्राश्नित सब कामना चुट जाती है, उस समय वह्‌ मध्यं 
रहोजाताहै भौर इस शरीरस ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है॥ १४॥ 
1 यस्मिन्काले सर्वे कामाः कामयितन्यस्यान्यस्यामावासय्च्यन्ते विशी- 
श्य प्राक्परतिबोधाष्धदुषो हृदि बुद्धौ शरिता आधरिताः । बुद्धिर्हि कामा- 
यौ नात्मा । कामः संकल्पः ( बरह० १।५।२) इतयादिश्त्यन्तराचच । 


हो गई है उसे भ्रपना स्वरूप प्रभिव्यक्त केरनेकै लिए यह्‌ तभाव प्रभिमरुल- 
` होता है ॥ १३॥ 

प्रकार परमा्थवर्णीकी- 

“जिस समय सब कामनाएं कामनायोग्य प्रस्य पदार्थका अभाव होनैके कारणं 
0 हितत भिन्न हो जाती, जो कि तत्वज्ञान होनेसे पूर्व दस विद्रान्‌के हुदय- 
श्रित रहती है, क्योकि बुद्धि ही कामनाधोका प्राध्रय है भ्रात्मा नही, कार्ण 
1; सद्लः*“*[ यह्‌ सब मन ही है ] इत्यादि भ्रन्य रति भी है । तवफिरजो 
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गेके विचारमदुहै। सोपाधिक ब्रह्य उपास्य है भ्रौर निरपाधिक ब्रह्य न्ञेय 
के ज्ञानसे मुक्ति संभव है, इसमे “ऋत ज्ञानान्न मुक्तिः? ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” 
धूति प्रमाण है॥ १३॥ 

प्रापि श्रौर ध्रनिष्ट॒निवृत्तिके लिए ही कामना उतपन्न होती है । तच्वबोधसे 
यही समता है कि इष्टकी प्रापि इष्ट पदार्थकौ प्रा्तते श्रौर ध्रनिष्टकी निचृत्ति 
दर्थके निवृत होनेषे होती है, श्रत उनकी प्राति प्नौर परिहारे लिए बाह्य 
वृत्ति प्रौर निवृत्ति करतः है । परन्तु जव इष्ट प्रातिका सही साधन-प्रास्मेकत्न 


५ -१ ननयन।न। दात्त प्रबाधात्तरकालमविद्याकामकः 
णस्य मत्योर्विनाादग्तो भवति । गमनप्रयोजकस्य मृत्योविनाशाद्गम 


पत्तेरमेहैव प्रदीपनिवौणएवत्सवेबन्धनोपशमाद्‌ ब्रह्म समश्सुते ब्रह्य व 
तीत्यथः ॥ १४॥ 


कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते-- 
यदा सवे प्रभिद्यन्ते. हूदयस्येह ग्रन्थयः । 
श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदचनुशासनम्‌ ।॥ १५ ॥ 


हे ( देहे ) सवे प्रन्थय! यदा प्रभिद्यन्ते ( विनष्यन्ति ) प्रथ ( तदा) 
[मृतः ( पुक्तः ) भवति । एतावद्‌ हि ( एव ) प्रनुशासनम्‌ (उपदेशः) ॥ १५॥ 
जिस समय इस जीवनमे हौ इसके हृदयकी सभी ब्रन्थियोका सेदन हो जाः 
सर समय यह मरणधर्मा जीव भरमृत हो जातादहै, बस सभी वेदान्तोका इतः 
पदेश है ॥ १५॥ । 
यदा सवे प्रभिद्यन्ते मेदयुषयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य चुद्धेरिद जीवत 
न्थयो प्रन्थिवद्‌ हृढबन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया इत्यथः । अद्मिदं शरीरं : 


त्मसाक्षात्कारसे पुवं मरणधर्मा था वहु जीव भ्रासमज्ञान होनेके भ्रनन्तर श्रि 
मना श्रौर [यज्ञादि ] कर्मरूप म॒त्युका नाण हो जानिसे भ्रमर हो नातादहै। परं 
गमनके प्रयोजक मुत्युका विनाक् हौ लानेसे वहां गमनं भ्रसंमव होनिके कारण 
) देहम दीप-तिर्वाणके समाने समी वन्धनोके उपशान्त-नष्ट हो लानेसे ब्रह्यभाः 
वहो जाता है भर्थात्‌ ब्रह्यहीदहौ नातादहै॥ १४॥ 

परन्तु कामनाप्रोका मूलतः विनाश कव होता है ? इसपर कहते है-- 

जिस समथ जीवित रहते ही दके हुदयकी-वुद्धिकी सन प्रन्थिर्या-प्रन्थिकै स 
त्‌ बन्धनरूप प्रविद्याजतित प्रतीतिर्यां चित्त भिन्न हौती-भेदको प्राप्त होती-ि 
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गोपासककी सभी कामनाएं शान्त हो जाती है भौर ब्रह्मस्वल्प हो जाता है, श्रह्या 
वं भवत्ति' देष घरति है । कामा येऽस्य हृदि धिता” यह्‌ श्रुति वाक्य रवशेषिक भ्र 
काक्लण्डन करताहै नो भास्ाको कामनाभोका प्राश्य मानते है, (कामः सङ्कु 
ब्रकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधुिर्हीर्र्भीरित्येतत्स्वं मूत एव ( बृह॒° १।५।१ 
प्रन्य श्रुति भी पसा कहती है किं थे सब मनक वृत्तिं है || १४॥ 


यद्याति क्प्सयापरम् श्वनन् ^ -- 


दुःखी चाहमित्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतनत्रह्यात्मम्त्ययोपजननाद्‌ू 
स्म असंसारीति विनष्टेष्वविद्याम्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो 
। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्ध येतावदेवेताबन्मात्रं नाधिकमस्ती- 
न्तिव्या । अनुशासनमनुशिष्टिरपदेशः सवबेदान्तानामिति वाक्य- 
॥ 

[शोषविशेषनव्यापित्रह्मात्मग्रतिपत्त्या प्रमिन्नसमस्ताविद्यादिभन्थेजीवत 
स्य विदुषो न गतिर्वियत इत्युक्तमत्र नह्य समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ । 
ए उत्क्रामन्ति ब्रह्मं व सन्ब्रह्माप्येति" ( छह ४६ ) इदि श्रुत्यन्त- 





यह प्रथं है-- यह्‌ शरीरर्मह' परह धनमेरादहै, सुखी, दुप्ली है" 
रके भरनुमव भ्रविद्या प्रत्यय हं । उसके विपरीत ब्रह्यात्मभावके प्नमवक्ी 
भरसंस्ारी श्रह्म हँ" एषे त्वज्ञान द्वारा भवि्याजनित प्रन्थियोके विनष्ट हो 
मित्तक कामनाए" भी मूलतः नष्ट हो नाती है, तब वह्‌ मत्यं भ्रमरहो 
तर इतना ही सम्पूणं वेदान्तोका उपदेण है, . इससे भविक कुछ श्रीर है एसी 
करनी चाहिए । यहाँ “स्ववेदान्तानाय्‌, यह वाक्यशेष है ॥ १५॥ 
सम्पणं गुण क्रिया आदि पिश्ेषोका श्रभाव है उस. सर्वव्यापक ब्रह्मको 
7ान लेनेके कारण जिसकी प्रवि्या श्रादि समस्त प्र्थिरयां नष्टहो गयी है 
म ही ब्रह्मभावको प्रा हृए टे विद्टानुका कहीं गमन नहीं होता, एेषा 
1 है, क्योकि श्रत्र ब्रह्म समश्नुते" ( कठ० ६।१४ ) ( इस शरीर ही 
सहो नाताहै) एला कहा गया है । नन तस्य०' (उस ब्रहमविकुके प्राण 
करते, वह ब्रह्मवित्‌ हृभ्रा ही ब्रह्मम लौन हो जाता है ) यह श्रन्यं रति 
जो मन्द ब्रह्यज्ञानी है श्रौर श्र्यविद्या-उपासनाका परिक्लीलन करनेवाले 

फे प्रधिकारी ह श्रथवा जो उनसे विपरीत जन्ममरणषू्प संसारके मागी ` 
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त्मा भ्रौर भ्रन्तःकरण भ्रादि श्रनात्मा इन ध्मियों भ्रौर इनके पर्मोका 
0 श्रन्योन्यमे तादात्म्याध्यास है, वही चिद्‌जङ्ग्रन्थिहै। 
स्थिर्छि्यन्ते सर्वसंशयाः | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 


) (उस ब्रह्मका साक्षा्तार होनेपर उ ब्रह्मवितकौ भ्रविद्या श्रौर तजनित 
षहो जातौ है, भात्मविषयक सभी संशय निवृत्त हो जाते है श्रौर कर्म॑ 


व्व । < पुनमन्दृनह्यावद्‌ा वद्यान्तर्शालनश्च ब्रह्मलाकमाजा य चं ता 
ताः संसारभाजस्तेषामेव गतिविशेष उच्यते प्रकृतोक्छृष्टनद्मविद्याफलस्तुतरे 
चान्यद्म्निविदया प्रष्ठा प्रयुक्त च । तस्याश्च फलप्रापिपभरकारो वक्तव्य इ 
न्रारम्भः । तत्र- 

रतं चैका च हदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 


तयोष्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्डन्या उत्कमरो भवम्ति ।।१ 
हृव्यस्थ शतं च एका च ( एकोत्तरशतं ) नाव्य: [ सन्ति ] तासां ( मध्ये )ए 
पिनममि (प्रति) निश्वा (मू्पयंन्तंगता) तया उर्व॑म्‌ भ्रायनु ( गच्छेत्‌ ) भ्रमतः 
त । प्रन्थाः ( एतनाह्यः ) विष्वगुक्रमरौ ( लोकान्तरगमना्थं ) भवतन्ति | १६॥ 
इस हंदयकी एक सौ एक नादयां है, उनमेसे एक मूर्धाकरा भेदनकर बाहः 
कली है, उपक हारा ऊन्वं-ऊपरकी श्रोर गमन करनेवाला पुरुष भ्रमरत्वको प 
ताह । शेष विभिन्न मति युक्त नाडा उक्रमण-प्राणोत्सगमें हेतु होती & ॥ १६ 
शतं च शतसंख्याका एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हदयादविनिद्धता नाः 
7सास्तासां सध्ये मूधोनं भित््वाभिनिः सूता निर्गता सुषुम्ना नाम । तयाः 
ले हृदय मात्मानं वशीकृत्य योजयेत्‌ । तया नाञ्योध्वंमुपयोयन्गच्छन्ना 
बद्वारेणागतत्वममरणधमंत्वमापेक्तिकम्‌ । ्राभूतसंप्लवं स्थानमसरतलवं 


। उर्हींको किसी गति विश्ेषका वंन यहाँ प्रकरण प्राप्त ब्रह्यवि्यके उक्कृष्ट फः 
(तिके लिए किया जाता है। इसके भरतिरिक्त भ्रग्निविद्याके विषयमे नचिक्ेताके ¶ 
८ यम्रराजने उसका वर्णन किया भ्रौर उस भम्निविद्याके फलकी प्रापिका प्र 
॥ कहना चाहिए, इस ्रभिप्रायसे द मन्वका प्रारम्भ किया जाता है । वह [ कं 
ह दै कि] क 

पुरषके हृदयसे सौ भ्रौर सृषुभ्ना नामकी एक इस प्रकार एक सौ एक नारि 
राएं निकली ह । उनमें सुषुम्ना नामकी नाडो मूर्घाका मेदनकर निकली है । $ 
लम उसके दारा प्रात्मा-मनको श्रपने हदय देशम वशीभरुतकर समाहित करे । 
डीके दारा ऊष्वं-ऊपरकौ भ्रोर जाकर जीव प्रादित्यमण्डलके द्वारा प्रमृतत्व-भ्रापे 
[मरणधर्मत्वको प्राप्त होता है, क्योकि 'श्रारूतसम्लवं ०' ( सब भूतोके क्षय-प्रलयप 
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प्रकरणा विच्छेद द्रायां उक्त सम्बन्धको ननिरस्ताकेष०' इत्यादित दिषलति &- 

इडादि सौ श्रौर सुषुम्ना-ब्रह्यनाडी एक देस प्रकार एक सौ एक नाड़ी पुषके हः 
पातत होकर रती दै । एकोत्तरेनाडीणत्ते तथ्य प्रद्े परा स्थिता) यदना न 


4" (व° पु> २८९७ ) इतं स्मरतेः । ब्रह्मणा वा सह कालान्तरेण 
[मसृतत्वमेति भुक्त्वा भोगानलुपमान्त्रद्यलोकगतान्‌ । विष्वङ्‌ नानाविधः 
ऽन्या नाड्य उत्रमणे निमित्त भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यथौ एवं मवन्ती 
॥ १६॥ 


इदानीं सबेबह्ल्यर्थोपसंहाराथमाद-- 


प्रगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
गं स्वाच्छरी रास्प्रवृहन्मुञ्जादिवेषीकां पैर्ये । 
† विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याचुक्रमृतमिति ॥ १७ ॥ 


ह्गुष्ठमात्रः पुरुषः भन्तरात्मा सदा जनानां (प्राणिना) हृदये स्विष्ट (स्थितोऽ- 
मृञ्ञात्‌ ( तदाख्यतृणात्‌ ) इषिकां ( गरभ॑स्थदलम्‌ } इव स्वातु शरीरात्‌ ते धैयण 

( पृथक्‌ कुर्यत्‌ ) तं ( देहात्‌ निष्छष्टं ) शूत्र ( शुद्धम्‌ ) श्रभृते विचयात्‌ 
नीयात्‌ ) ॥ १७॥ 


इगृष्ठमाच पुरुष जो धन्तरात्मा है श्रौर सवदा प्राशियोके हृदथदेशमे स्थित है । 
सीकंके समान उपे धर्यं पुवं श्रपने शरीरे बाहर निकले प्र्थात्‌ शरीरसे 
र श्रनुभव कंरे। उसे शुक्र शुद शरीर प्रमृतलूप जाने, उसे शुक्र प्रौर श्रमृत- 
ने ॥ १७ ॥ 

ना स्थाति धरभृतत्व कहा जाता है ) सौ स्मृति सी है । प्रथवा ब्रहयलोक स्थित 
भोगोको भोगकर कालान्तरमे ब्रह्याके साथ पुश्य प्रभरृतत्वको प्राप्त होता है। 
गतिवाली धन्य नाड्यां केवल प्राण प्रणामे हेतु है प्र्थात्‌ बे संसार प्रापनिके 
होती &॥ १६॥ 


१ स्र वल्लियोके रथका उपसंहार करनेके लिए कहते &- 
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हो मूर्षाका भेदनकर निकली है) विद्वान्‌ मरणं सभय श्रपते हृदयम भन्तः- 

वशकर सुषुम्ना नाड़ी हारा मूलाधार श्रादि षट्चक्र भेदन पूव॑क ऊर्वं सहघ्तार 


मो भेदनकर श्रपते श्रन्तःकरणके साथ सूर्यद्वारा त्रह्मलोकको प्राप्त होता दै, 


क्षिक श्रपूतत्व है । सुषुम्ना नाड द्यारा प्रयाण करनेवाले उपासककी यह्‌ गति कही 
ष नाड्याः तो केवल पगा पणातणतेः त= क ननन ~~ --न-- ---- -^ 


छङ्खष्ठमाघ्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि हृद्‌ 
थाघ्याख्यातस्तं स्ादात्मीयाच्छरीरास्मव्रहेदुय च्छेन्निकषेतप्धकवु 
किमिवेलयुच्यते मुल्जादिव इषीकामन्तःस्थां पैयंणाभमादेन । तं ₹ 
चेन्मात्रं षिदयाद्विजानीयाच्छुक्रमणतं यथोक्तं ब्रह्म ति । द्विवचनः 
समाप्त्यथामातिशब्दश्च ।। १७॥ 
विदयास्तुत्यर्थोऽयमाख्यायिकार्थोपसंहासेऽघुनोच्यते- 
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लन्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च इर 
ब्रहप्राप्नो विरजोऽभूदिमत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममे 
भ्रथ ( प्रनन्तर ) नचिकेतः मृत्युपोक्तां ( यमेन कथित्ताम्‌ ) एतां 
योगविधि च लन्ध्वा ( भ्रधिगम्य ) विरज; ( निर्दोषः ) विमृत्युः ( मृद्युर 
ब्रह्म प्राप्तः भ्रभूत्‌ । भ्रन्योऽपि यः ( कश्चित्‌ ) एवमध्यात्म्‌ एवेवित्‌ ( ' 
प्राट्मानं वेत्ति-जानाति ) ।। १८ ॥ । 
मृत्यु-पमतसे कही इस विद्या भ्रीर सम्पूणं योगविधिको पाकर नचिकेता 
प्राकर विरज-धर्माधर्मं रहित प्रौर मृत्यु हीन हो गया। भ्रन्यमीजीकरं 
तकत्वको ईस प्रकार जानेगा वह भौवैसादही हौ जायगा ॥ १८॥ 
मरत्यप्रोत्छां यथोक्तामेतां ब्रह्मविद्यां योगविधिं च कृर्सनं समस्तं 
सफलमिस्येतत ; नचिकेता वरप्रदानान्मृत्योलंब्ध्वा प्राप्येत्यर्थः, कि 








भरङ्गुषटमात्र पृरष-प्रडगृष्परिमाण पुरुष श्रन्तरात्मरूपसे सदा मनुष्य 
सत्तिविष्ट-विद्यमान है, जिसकी ग्याश्या पहले ( कठ० २।१।१२-१३ } मेँ 
उभे भ्रपने शरीरत बाहर करे उपर नियन्तित करे श्र्थात्‌ शरीरसे पृथः 
छ्र्थहै। किसकी तरह ? इसपर कहते ह--धैयं-भप्रमाद पूर्वक जैसे भजसे इ 
सींक निकाली जाती है । शरीरसे पृथक्‌ क्रिये उस ॒श्रङ्गुषठमात्र पुरषकफो 
चिन्मात्त विशुद्धं प्रौर श्रमृतपय ब्रह्यजाने। यहाँ ष्तं विद्याच्चुक्रममूृतम्‌ 
द्विरुक्ति श्रौर (दति" शब्द उपतिषदृकी समाक लिए है । १७॥ 

भ्रव विद्याकी स्तुत्तके जिए यह श्रार्यायिकाके प्र्थका उपसंहार किया ¦ 

मृत्युस कही हुई शस पूवोक्त ब्रह्मविद्या श्रौर सम्भू योगविधि उसके सः 
फलसहित्त वरदानके कारणं यमराजसे प्राप्तकर नचकिता याहो गया? 


 सत्यानन्दीदीपिका 
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ऽभूल्छुक्तोऽमवदित्य्थंः । कथम्‌ १ विदाप्राप्त्या विरजो विगतधमौधम 
यु्विंगत कामाविद्यश्च सन्पू्वमित्यथंः । न केवलं नचिकेता एवान्योऽपि 
तोवदात्मविदध्यात्ममेव निरुपचरितं प्रत्यक्स्वरूपं प्राप्य तत्त्वमेवेत्यभि. 
; नान्यद्रपमम्रत्यभ्रूपम्‌ । तदेवमध्यात्ममेवयुक्तप्रकारेण वेद्‌ बिजानातीत्यः 
सोऽपि विरजः सन्त्रहप्राप्त्या विमृल्युभ॑वतीति वाक्यशेषः ॥ १८ ॥ 
शष्याचायंयोः प्रमादकृतान्यायेन विद्यामरहणप्रतिपादननिमित्तदोषप्रशम- 
| शान्ति; उच्यते- ह | 

ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीरं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।। १९ ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


-रमात्मा हम [ प्राचार्य भ्रौर शिष्य ] दोनौकी साथ साथ रक्षाकरे। दोनोका 


थ पालन करे | हम दोनों साथ साथ विद्यात सामथ्यं संपादित-भाप् करे । 
तोका किया हुश्रा प्रत्यय तेजस्वी हो । हम परस्परं द्वेष न करे ।। १६॥ 


ह नावावामवतु पालयतु विद्यास्वरूपभ्रकाशनेन । कः ? सएव परमेश्धर 

प्रकाशितः । किं च सह नौ भुनक्तु तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु । 
भ ८१ किच 

घां विद्यातं वीय सामथ्यं करवावहै निष्पादयावहै । किंच तेजस्विनौ 


गया भ्रथात्‌ रुक्त हो ग्या । सो किंस प्रकार ? [ कहते ह--] विद्याकी प्राति 
हले विरज-घमधि्मं रहित श्रौर विमृष्यु-काम प्रर श्रविद्यासे रहित हो | पक्त 


] एेखा तात्पयं है । केवल नचिकेता ही नहीं प्रत्युत नचिकेताके समान भरस्य 
: भ्रात्मवित्‌ उपचार शून्य देहादिके प्रषिष्ठातता प्रत्यकस्वरूपको प्राप्तकर यही तत्त्व 
खूप नही, क्योकि वह प्रवयग्रूप नहीं है एसा जानता, एसा प्रभिप्राय है। 
 प्रकारसे श्रपने उसी भ्रध्यात्मरूपको जानता है, जो उसी प्रकार जाननेवाला है 


विरज ( धर्मषि्मं रहित ) होकर ब्रहमप्रापि रा पत्यु रदित हयौ भाता है, 
येषद) १८॥ 


ष्य श्रीर श्राचार्के प्रमादछृत प्न्यायसे विधया ग्रहण श्रौर प्रतिपादनमे होनेवाज्ञे 
निवृक्तिके लिए भ्रब यह शान्ति कही नातीदहै-- ` 


पाके स्वख्प प्रकाशन द्वारा हम दोनोंकौ साथ साथ रक्षा करे । कौन ? उप- 
भरकाशित वह परमेश्वर ही । तथा उसके फल प्रकाशनसे वह्‌ हम दोनोंका साथ 
वरन करे । हुम दोनों अपतते वि्याङ्ृतवीर्य-सामर्यंका साथ साथ सपादन कर 


सत्यानन्दीदीपिका 


तेजस्विनीरावयोयंदधीतं तस्सख्रधीतमस्तु । भ्रथवा तेजखि नावावाभ्यां 

तदतीव तेजसि वीयंवदस्तु इत्यथः ! मा विद्विषावहै शिष्याचायौवम्योन्यं 

कृतान्यायाध्ययनाभ्यापनदोषनिमित्तं ठेषं मा करवावहै द्त्यथः । 

शान्तिः शान्तिरिति भिवचनं सवंदोषोपशमनाथंमित्योमिति ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमदाचार्यशद्कुरभगवतः कृतौ कठोपनिषाद्धषये द्वितीया वल्ली समाप्ता ॥ ३ 
इति करीपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 


प्राप्त करं । हम दोनों तैजस्वियोकां जो भ्रध्ययन किया हृभा है वह सुपतित हो, 
हम दोनोका जो प्रष्ययन क्रिया हुभ्रा है वह्‌ श्रत्यन्त तेजस्वी-वी्ंवान्‌ हो यह्‌ । 
हम शिष्य प्रौर भ्राचायं परस्पर विद्धेषन करे प्र्थात्‌ हम प्रमादकृत भ्रन्यायतते । 
प्रघ्यापनमें दोष निमित्त प्रस्योम्यघे द्वेष न करे एेसा तास्प्याथं है । शान्तिः 
णान्ता" हस प्रकार शान्ति णब्दका तीन वार कथत श्राष्यात्मिकादि सब : 
शान्तिके लिए है, इव्योम्‌ ॥ १६ ॥ 
कठोपनिबद्के द्वि्तीयाध्यायकी तृततीयवज्ञीका “स्वामी सत्यानन्द सरस्वतीः 
। कृत 'भाषानुवाद' समाप्त ॥ २।३ ॥ 
सत्यानन्दीदीपिका 
ह । रचिरादि मार्गगम्य जो स्थान है उसकी प्राति वह संयोग वियोगवालादहै, 
उससे विमृ्यु नहीं होती ॥ १८ ॥ 
शूत्यत्यम्बरनेत्रसंमिततमे संवत्सरे वेक्रमे 
पौषे मास्यसिते दले विधुदिने श्रीसोमवत्यां तिथौ 
काश्यां ज्लसुतातटे भगवतः शम्भोः प्रसावादियं 
सत्यानन्दसरस्वतीविरचिता व्याख्यागमलपूणेताम्‌ ॥ १ ॥ 
सल्यानन्दीदीपिकया शाङ्करभाष्यभाषया । 
तनोनतूद्धासिता ज्ञानं काठकोपनिषन्दणम्‌ ॥ २॥ 
कठोपनिषक््रे द्वितोयान्यायकी तुतीयवल्सीकी “स्वामी सत्यानन्द सरस्वती" 
कृत 'सत्यानम्दीदीपिकाः समापतत ॥ २।३॥ 


समाप्श्चायं भ्रन्थः 
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येन रूपं रसम्‌ 

यं प्रेते विचिकित्सा 

ये ये कामा दुलंभाः 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते 
लोकादिमभ्निम्‌ 

वायुयंथेको भुवनम्‌ 
विज्ञानसारथियंस्तु 
वैदवानरः प्रविश्षति 

शतं चेका च हृदयस्य 
शत्तायुषः पूध्रपौत्रान्‌ 
शान्तसंकल्पः सुमनाः 
श्रवणायापि बहुभिः 

श्रेयर्च प्रेयरव 

ह्वोभावां मत्यंस्य 

सः त्वमग्नि स्वग्यंम्‌ 

स त्वंश्रियान्प्रियरूपाश्ह्व .. 
सर्वे वेदा यत्पदम्‌ . 

सह नाववतु 

स होवाच पितरम्‌ 

सूर्यो यथा सवलोकस्य .. 
स्वप्नान्तं जागरितान्तम्‌ 
स्वभे लोके न भयम्‌ 
हरस: शुचिषदरसुः ` ` 
इन्त त दं प्रवक्ष्यामि 
हन्ता चेन्मन्यते वि 


